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रसः मह्नराजन. 








कम्बन्‌, जो संभवतः महानतम तमिल कवि कहे जा 
सकते है, नवीं सदी ईस्वी मे हुए थे। उनके महान्‌ काव्यने 
शताब्दियों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है; क्योकि वे उन 
कालातीत समस्याओं का कान्यमय उच्चार करते हैजो 
हर युग भें उद्भूत होती ह ओर जिनके उत्तर कल्पान्त तक्र 
मानव-आत्मा को आकृष्ट करते रहे । उन्हे ठीक ही कवि- 
चक्रवर्ती कहा गया है । 

अमरीका कै एक प्रसिद्ध कवि एडवडं ट्यूडसं कम्बन्‌ के 
अंग्रेजी अनुवाद पठकर कहते है, ““इन उद्धरणों के णीघ्र- 
वाचन सेभी मुक्ञे यह स्पष्ट हो जाताहै क्रि अनुवादक 
उच्च-स्तर के कवि भौर महाकाव्य पर काम कर रहा है। 
विष्वजनीन सानवीकरण के लिएु कवि कम्बन्‌ की विशिष्ट 
पकड़ उच्च भावात्मक बातों को भी मानवीय सूक्ष्मतासे 
संबद्ध कर देती दै।"' 

लेखक, मद्रास उच्च व्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूति 
एस. महाराजन्‌, कम्बन्‌ ओर उनकी कविता के एक महान्‌ 
प्रेमी है ओर यह पुस्तिका उसकी गवाहीदेगी 1 


आवरण-सजञ्जा : सत्यजित्‌ राय 1 


रेखाचित्र : के.; आनन्द द्वारा; कम्बन्‌ कषगम, 
करैकुडि, द्वारा प्रकाशित रेखाचिन्न के 
आधार पर । 
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आमुख ` ~^. ~ 


इन उद्धरणों के शीघ्र-वाचन से भी मृञ्ञे यह स्पष्ट हो जाता ह किं अनुवादक 
उच्च स्तरके कवि ओर महाकाव्य पर काम कर रहा है । विश्वजनीन मानवी- 
करण के लिए कवि कम्बन्‌ की विशिष्ट पकड़ उच्च भावात्मक बातों को भी 
मानवीय सृकष्मतासे संवद्ध कर देती है। वे मानवीय अनुभरति के संसार पर 
लिखते है ओर कवितामय गीत के उदात्तौकरण द्वारा वह्‌ प्राप्त करते ह जिसे 
पाने के लिए समग्र विश्व का महाक्राग्य प्रयत्तशील है--दिन्य ओर कालातीत 
का पार्थिव ओर अनुभरतिजन्य से परिणय । 

मै अनुव्राद-कौशल से प्रमावित हूं जो, तमिल से कश भौर विदेशी इंग्लिश 
में पूरी तरह उपयुक्त अनुवाद की असंभाव्यता को समञ्चकर पछताते हए भी, 
सुरुचि ओर उल्लेवनीय उत्साहं सहित मूल के विशिष्ट गुण कोप्रतिविवित 
करता है। उसका इंग्लिश में क्रियान्वयन प्रभावोत्पादक ओौर स्वागताहं है । 
कम्बन्‌ स्पष्टतः एक एसे कवि हैँ जिन्है श्री महाराजन्‌ के सावधानीपूणं सुरम्य 
अनुवाद के जरिए जानकर इग्लिशभाषा-भाषी संसार संपन्न हो जाएगा । 


इग्लिश-विभाग, एडवडं ल्य्‌डसं 
ऊटा विश्वविद्यालय, 

साल्ट लेक सिटी, ऊटा ८४११२, 

संयुक्त-राज्य अमेरिका । 
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प्रस्तावना 


वीसवीं सदी के तमिलनाडु में कम्बन्‌ कोजो अतिषय लोकप्रियता प्राप्त है 
उसके आधार पर कोई भी विदेशी यह्‌ अनुमान लगा सकता है कि कम्बन्‌ एक 
समकालीन कवि हैँ जिन्होने जज की गंभीर समस्याओं पर काव्यरचना कौ है। 
इस प्रकार के अनुमान मे ग्यारह सदियों की चूक हो जाएगी, क्योंकि कम्बन्‌ 
नवीं सदी ईम रहे ओर दिवंगत हुए । उनके महान्‌ काव्य ने शताब्दियों 
पर अपनी पकड़ वनाए रखी है, क्योंकि वे उन कालातीत समस्याओं का काव्य- 
मय उच्चार करते हँ जो हर युग मे उद्भूत होती हँ भौर जिनके उत्तर कल्पत 
तक मानव-आत्मा को आकृष्ट करते रगे । 

कम्बन्‌ के पीले सहस्राधिक वर्षो कौ एकं अविच्छिन्न काव्यपरम्परा थी। 
उन्दं वह लाभ नहीं मिला जो वसंतागम के तमिल कवियों को प्राप्त था । कम्बन्‌ 
के प्रादुर्भाव से पहले, वीसियों कवि-प्‌ग्व तभिल-भाषा का प्रयोग कर चुके थे; 
जब वह्‌ लचीली भौर प्रतिनिनादिनी ही थी तभी ईसा-पूवं के संगम कवियों ने 
उसे एक नाजुक स्वत्प-भाषित्व ओर संयम प्रदान कर दिया था। दूसरी सदी 
ईस्वी के तिरुवल्लुवर ने उसमें वह स्पष्टता, यथार्थता ओर संक्षिप्तता उत्पन्न की 
जिसके कारण उनके पद्यों के विषय मे डं० प्राउल बरबस कह उठे वचादीका' 
काम किए हृए सोने के सेव ।' छ्वीं ओर नवीं सदी के बीच, वेष्णव संतो 
(अलवार) ओर शव संतो (नयम्मार) के द्वारा भाषा मं असाधारण लोच तथा 
ऊष्म गतिमान गीतके गुण भर दिए गए । देप्ा लगता था मानो कम्बन्‌ के प्रादुर्भाव 
से पहले भाषाके हर संभव-गुणों का पूरी तरह उपयोग किया जा चुकराथा। 
कितु इन वाधक-तत्त्वों के बावजूद, कम्बन्‌ की प्रतिभा ने भाष। को उद्गार कौ 
एक नवीन शक्ति प्रदान की आर उप्के हारा काव्य के निर्दोष पूणेत्व का 
उपाजन क्रिया । 

उन्होने रामायण को चृना, क्योकि, महाभारत से भिन्न, सरल रामकथा 
उन जटिलताओं से मुक्त थी जो काव्य के मुक्तिदायी प्रभाव से पाठक काशध्यान्‌ 
मलग हटातीं । अलवारों के भक्तिमय गीतों के जरिए तमिल जनता कई 
शताब्दियों से रामकथा की प्रपूख रूपरेखा को जानती धी ओर कथा के विविध 


१० कम्बन्‌ 


प्रसंगो का आनन्द लेती थी । कम्बन्‌ जानतेथे कि इस प्रकार को सुपरिचित 
"पृष्ठभूमि का लाभ यह्‌ थाकरिवे पाठक का सम्पुणे ध्यान कहानी से अलगहटा 
-सक्ते थे ओर उसे अपनी सजंनशील, वणंनात्मक, नाटकीय व गीतमयी प्रतिभा 
के आश्चर्यो पर केद्रित कर सकते थे । वस्तुतः अपमी रामायण कौ प्रस्तावनामें 
वे सगवं उद्घोष करते हैँ कि उन्होने अपने कथानकके लिए रामायणको चुना 
है जिमसे काव्य की महानता भौर दिव्यता प्रदशित की जा सके । इस दावे को 
वे अद्भूत सफलता के साथ पुरा करतेरहै। 
वस्तुतः, कम्ब-रामायण के जन्मकेवादसे ही तमिल-काव्य का पुरा भविष्य 
-वदल गया, ओर पिष्ठली ग्यारह सदियों से यह्‌ महान्‌ कृति तमिल-जनता की 
काव्यानुभूति पर अतिगहन प्रभाव डालती रही है। विद्वानों की एक लंबी 
ग्णंखला, कम्बन्‌ के समयसे लेकर हमारे समय तक, प्रवचनों के द्वाराजन- 
साधारण को भावविभोर करती रही है । इन प्रवचनकारों के भरणपोषणके लिए 
तमिल नरेणों के द्वारा भूमिदान की गरई। केरल, कर्णाटक सौर आंध्र स्थित 
समीपवर्ती क्षेत्रो मे उपलब्ध शिलालेव यह बतलाते हैँ कि कम्ब-रामायणका 
प्रचार-प्रसार उन लोगों मे भी था जिनकी मातृभाषा तमिल नहीं थी । इस प्रकार 
-कम्बन्‌ जनसाधारण कौ शिक्षा ओर संस्कृति के एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन 
बन गए । उन्होने दक्षिण की जनताके दुष्टिकोण, आचरण तथा सौन्दयेवादी 
"एवं धार्मिक प्रवृत्तियों को एक आकार दिया; उनकी रामायण चिरंतन राष्ट्रीय 
स्मृति का एक अंग बन गरई। सभी कवियों ओर विद्वानों ने उन्हें कविचक्रवर्ती 
कहकर सराहा जर वे इतिहास में विद्त्तम कविकेरूप मेप्रसिद्ध हुए । कम्ब 
रामायणके लोकप्रिय प्रवचनक्रार महीनों तक लगातार प्रवचन देते हैँओौर 
आश्चयं है क्रि आज भी बीस से लेकर चालीस हजार तक स्तरी-पुरुष व वच्चो 
की विशाल भीड़ इन प्रवचनो मे उपस्थित होती है ओर एकाग्र चित्त से भआनन्द- 
मरन होकर कम्बन्‌ के गीतों को सुनती है । उस. कविके विषय मे अवश्य एेसा 
कुछ कालातीत होना चादिए जिसने सहछ्राधिक वर्षो से लोगों का ध्यान अपनी 
मुटृटी में रखा है । कम्बन्‌ कभी भी पुराने नहीं पड़ सकते वयोकि वे आने वाले 
कल की आवाज में हमसे व सारी दुनिया से बात करते है । 


कम्बन्‌ का युग 


कम्बन्‌ के युगके विषय में विद्वानोंके बीच काफौ वाद-विवाद है। एक 
दृष्टिकोण से, जो कि अधिक तक-संगत मालूम पड़ता है, वे नवीं सदी ईसूवी में 
हए धे, ओौर दूसरे दृष्टिकोण से वे तेरहवीं सदी में विद्यमान ये । 

किन्तु विद्धानौं क वीच यह्‌ मतंक्य है कि कम्बन्‌ तस्जौर जिले मं धि्वक्षुदूर 
जिले के निवासी थे, ओर सदायप्पा नामक एक जमींदार उनका महान्‌ प्रशंसक 
ओर समूरक्षक था एवम्‌ कम्बन्‌ के सर्वोत्तम गुणों को पूर्णतः उद्भावित करने के 
लिए हम इस समूरक्षक के कुछ कम ऋणी नहीं है । 

जनसाधारण की कल्पना ने कम्बन्‌ के नामके चारों भोर अनेकों आख्यान 
रच डाले हैँ ओरये आख्यान जो क्रि एतिहासिक सामग्री के रूप में पूणंतः मूट्य- 
हीन है, लोगों के उस प्रयास की ओर संकेत करते हैँ जो उन्होने अपने महान्‌ कवि 
की प्रतिभा का विष्लेषण ओर मूल्यांकन करने हेतु किए दं । 

एक आख्यान के अनुसार कम्बन्‌ चोलराजा के दरवार के एक गौण कवि 
-ओत्त्कूतर के समकालीन थे । अंलकार शास्त्र ओर छंद रचना के ऊपर प्राप्त अपने 
अधिकार के जरिए ओत््कूतर अपने समय के साहित्यिक क ऊपर तानाशाही रवेया 
रखता था; उस समय के छोटे-मोटे कवियों का, जो अज्ञानवश व्याकरण, वाक्य 
-रचना या अलंकार शास्त्र की छोटी-सी भी भूल कर देते थे, संहार करने के लिए 
"राजा भी उसे सहन करते थे । न्तु कम्बत्‌ के प्रादृभविके साय ही जिनकी गहन 
काव्य प्रतिभाने व्याकरण के स्वीकृत सचि को तोड़ दिया था ओौर जिन्होने एेसे- 
एसे शाब्दिक सुर आविष्कृत करिए जो ओत्तकूतर के पारम्पारिक मानदंडं से आगे 
बढ़कर थे, ओोत्त्कूतर का राजा के ऊपर प्रभाव कमहोने लगाभौर कम्बन्‌ 
-चोलराजा कै दरबार में राजकवि हौ गए । 

एक दिन राजा ने राम की पौराणिक कथा का एक काव्यमय संस्करण तेयार्‌ 
करने के लिए दोनों कवियों से प्रार्थना की । ओतत्कूतर अत्यंन्त प्रामाणिकता से 
अपने काम में जुट गया ओर निम्न श्रेणी के पदयो. की एक परिश्रमजनित कृति 
तयार करने में लग गया । कम्बन्‌ को अपनी कृति प्रारम्भ करने कौ कोई जल्दी 
नहीं थी बल्कि वे अपनासमय आमोद-प्रमोद में विताते रहै । कछ समय बाद राजा 
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ने दोनों कवियों को बुलाया ओर उनकी प्रगति के वारे में पूछताछ को । कम्बन्‌ ने 
कहा क्रिवे छठवें सगं तक आ गए हैँ भौर उस पुल के सम्बन्ध मे लिख रेदं 


जोकि राम ओर रावणके युद्ध के पूवं राम की वानर-सेना भारत ओर लंकाके 
बीच बना रही थी । ओत्तक्तर, जो इस मनगढन्त कहानी को सुन रहं थे, जानते 
ये किकम्बन्‌ ने तो अभौ पहला सगं लिखना भी शुरू नहीं किया है । इतलिए 
उसने कम्बन्‌ को सेतु निर्माण के दुष्य से सम्बन्धित एक गीत सुनाने के लिए लल- 
कारा। कम्बन्‌ ने तुरन्त श्रमविहीन स्पूति के साथ नीचे लिखे गौत का मूलपाठ 
मुखाग्र ही सुनाना शुरू कर दिया-- 

वानर-सेनार्पात वुमुदन 

शिलोच्छलित सागर में फकरा एक गुरुतर गिरिः; 

जो, नतंक के तालबद्ध पदचापों सहित, 

चड्धानों पर लुडकता-पुडकता, हुआ श्रांत, मथित; 

ओर उछली सागर के वदो की एक आकाशगामी फुहार, 

जिससे स्वगं के निवापी उछल पड़ खुशी से, 

इस आणा में कि पुनः सागर से निकलेगा अमृत । 

कम्बन्‌ को इस प्रकार विना किती तयारी के ही सफलता-पूरवेक गीत प्रस्तुत 
करते हुए देखकर ओत््कूतर चला गया अौर उन पर यह दोष लगाया कि उन्होने 
अपने गीत में 'थुमि' शब्द का प्रयोग किया है। कम्बन्‌ने कटा कि इसका अथं 
“वंद ' होता है । ओत््कूतर ने आक्षेप किया कि इसके लिए उपयुक्त शव्द "धूलि" 
है, न करि "धृमि' किन्तु कम्बन्‌ का कथन थाकि यह्‌ शब्दलोगोंमेंप्रचलितदै ।' 
ओक्त्कृतर ने इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए ललकारा । कम्बन्‌ तुरन्त ही अपने 
प्रतिद्रन््री भौर राजा को लेकर शहर में गए 1 उन तीनों ने एक ग्वालिन को देखा 
जो अपने घर के सामने दही मथ रही थी मौर अपने चारों तरफ खेलते हए बच्चों 
से कह रही थी, “भाग जाओ, वच्चो, नहीं तो दही की वदे (थुमि) तुम्हारे ऊपर 
उछलकर गिरेगी ।' यह्‌ कहकर वह्‌ ग्वालिन आश्चयेजनक रूप से गायव हो गयी ] 
ओत्कतर समक्ष गया कि विद्या की देवी सरस्वती स्वयं ग्वालिन का रूप रखक्रर 
आई थीं, कम्बन्‌ के शाब्दिकं आविष्कार को सत्य सिद्ध करने के लिए । 

निराश होकर ओत्त्कूतर अपने घर गया ओर उस रामायण के सातों सगं 
फाड़कर फेंकने लगा जो उसने अत्यन्त सावधानी से एक शब्दकोष की सहायता 

` से परिश्चमःपूर्वक बनाई थी । मोके कि बात दै कि कम्बन्‌ उसी समय अपने प्रति 

द्न्द्री कै घर गए भौर देखा किं केवल आखिरी सगं उत्तरकाण्ड नहीं फट पाया है । 
विशिष्ट शालीनता के साथ उन्होने अपने प्रतिदरन््धी का हाथ पकड़ लिया, उसे 
उत्तरकाण्ड फाड़ने से रोका भोर उस काण्ड को अपनी उस रामायण के अंतिमः 
स्गंके रूपम समाविष्ट कर लेने कौ अनुमति ले लीजो कि अभी लिखी 
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जानी थी । । 8 

यह वांछनीयदै कि हम कम्बनू के संदेश कोउस समाज के कल्याणकी 
द्ष्टिसे देखे जो गहराईकीसीनाको खोदेने के खतरेमेंदै। कम्बन्‌ के लिए 
जीवन के अधं का प्रन असीम गांभीयंलिएुहुएहै, ओर अपने महाकाव्यमेंवे 
जीवन के अस्थायी चिन्तनों को इतने प्रभावौ रूपसे निशब्द कर देतेहकिवे 
हमे परम.चिन्तन' की आवाजको लगातार सुनते के लिए समथं बना देते है। 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ कौ उनकी अन्तः स्फूतं ओर सशक्त प्रस्तुति हमारी स्वयं 
की आत्मा को सम्बल देती है, अहम्‌ क्रि कठोरता को पिघला देती है ओर हमारे 


भीतर "आनन्द! की एक नई मानसिक दृष्टि उत्पन्न करती है। आशाहै कि 


कम्बन्‌ के इग्निण अनुवाद के ट्रार। इस 'आनन्द' का थोड़ा बहुत हिस्सा प्राप्त हो 
सकेगा। 
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राम की पहली लडाई 


कम्बन्‌ के द्वारा वणित राम की पहली लड़ाई पर हम एक उडती नजर डालेगे । 
राजा दशरथ की इच्छा के विरुद्ध महामुनि विश्वामिच्र किशोर राम ओौर लक्ष्मण 
को राजाके पास से भयावहं निजंनमे ले जाते हैँ । जंगलो की लुभावनी हरि- 
याली ओर पहाडयों पर से लह रातीं, समतल भूमि पर थोडा रुकतीं ओर सीधी 
चद्ानों पर से नीचे गिरतीं हुई नदियों में से तीनों पात्रों कोले जाकर कम्बन्‌ 
शून्य अरण्य की भयावहता को प्रदशित करते है । नदियों कौ एक्र के वाद एक 
विरति भौर गति उन नतेकीके नूपुर की तालवद्ध क्लनकार की याददिलाती 
है। उसके वाद वे मं्रीविहीन, शुष्क, दग्ध ओर आद्रताविहीन मरुभूमि में 
आति है । गृढ व्यंग्य सहित कम्बन्‌ मरस्थल की शुष्कता को दो अतुलनीयों 
के मस्तिष्क से तुलना करते हँ अर्थात्‌ परमतत््व कौ खोज करने वाले ओर 
वेष्या-- परमतत्त्व कौ खोज करने वालो से इरसालए की परमात्मा की निष्काम 
खोज के दौरान वे कामना कौ उष्णतासे पार हो चुके हैँ ओर विरागी वन गए हैँ 
वेश्याओं से इसलिए क्रि वे अपनी कामनाएं किराये पर चलाती हैँ ओर कामना 
का थोडा सा भी चिह्वं उनमें नहीं रह जाता । हम देखते है कि कवि ते अपनी 
तीक्ष्ण बुद्धि से दो विरोधी तत्त्वो के वीच में एक आश्चयंजनक कड़ी वड कुशलता 
से जोडदी दै। 
इस प्रकार की भयानक निजंनता की पृष्ठभूमि में विश्वामित्र ताडका राक्षसी 
के अमानवौय उत्पातो के विषयमे राम को बतलाना शुरू कर देते है । 
इसके पहले कि विश्वामित्र यह्‌ बतलाएं कि वह दूर की पहाड़ी पर रहती है 
लाल बालों वाली एक विशाल काली स्त्री आयी । वह्‌ जलती हुई माग की लपटों 
युक्त काजल की पहाड़ी के समान दीख रही धी, उसकी भौहों के किनारे क्रोध 
सेरकापि रहेथे। ्ूरीदार भओोठोंसे उसका गुफा के समान मुंह वन्द धा। अपने 
गले के चारों ओर वह्‌ हाथियों की माला पहने थी, हरएक जोडी की सूड एक 


दुसरे में फंसी हुई थी । वह बहुत जोर से गरजी जिससे स्वगं, आकाश गौर सातो 
लोक कापिने लगे मौर जिससे स्वयं वज्र भी स्तब्ध हो गया । 


4, 
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निम्नलिखित गीतमें कवि राक्षसी की वेगशित का संकेत देते है-- 
उसने उइते हुए बादलों को पकड लिया 
आओौर, अपने हाथों से निचोडते हुए, 
उन्हं निगल गई; 
विशाल पहाडियों को उसने चूर-चूर कर दिया 
लात मारकर; 
अपने वड़-वड़ ओंठ उसने कटे जोरसे 
अपने बड़-वड़ दिं से 
जिनमेंसे हर एक लगता था अधंचंद्र-सा; 
उसने ज्ञपटक्रर उठाया अपना त्रिशूल 
ओर गरजी, 
"यह्‌ घुसेगा तुम्हारी छाती में ।' 
विश्वामित्र ने सोचा कि अव रामके दवाराकदम उठाएजानेकासमयओ 
गया है । । 

"हे रत्नमय ।' ऋषि ने अनुनय की, "उसने ज्ञेय बुराइयों के सारे मानदंडः 
तोड़ डाले ह; उसने हमे जिन्दा छोड़ा है क्योकि वह यह समन्नती है कि हम खाने 
के लिए अयोग्य सिकुड़ी-सिमटी चीजं हैँ । यही एक वात उसको रोके है। क्या 
आप इस राक्षसी को एक स्त्री ओर एक सुकुमार युवती समज्ञेगे जिसकी पीठ प्र 
चोटियां लहरा रही हैँ ।' 

अग्नि-ज्वाला सी वह्‌ राक्षसी समक्षं गई कि ऋषि राम के कानमे फुसफुसा 
रहै हैँ भौर उसने अपनी सफद ओआंों कौ लपकती आग के साथ अपना वंगनीः 
अग्ति-िशूल उनकी ओर फंका। 

किती ते नहीं देखा रामको 

बाण का स्पशं करते हुए 

या अपना मनोरम धनुष ज्लुकाते हए; 

क्रितु देखे उन्होने 

गिरते हुए टुकड़ चूणित त्रिशूल के, 

जिसे लिया था राक्षसी ने महामत्युकेवृक्षसे 

ओर सीधा फेका था। 

तव अन्धकार के समान काले रंग वाली उस स्त्री ने शब्दवेग से अगणित 
पत्थरों क वर्षा की जिनसे समुद्र भी पट सक्ते थे। वीर नायक नेवाणोंकी 
वर्षा करके उन्हँ निष्प्रयोजन कर दिया। तब राम ने क्कश वचन के समानः 
तीक्ष्ण ओर उत्तापक बाण छोडा जो उसकी छाती को .भेद कर उसके दिल के' 
मारपार हो गया, जिस प्रकार दुर्जन से कहा गया सज्जन का सुवचन । उसके 
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वींधे हुए हृदय से निकला हुजा खून सारी मरुभूमिमे फंल गया । एसा लगता 
था मानो सन्ध्याकागुलाव आकाणस्े अलग होकर धरती पर गिर गयाहो। 

राम की इस पहली लडाई मे राक्षस जाति के खून के पिपासु यमराजने उस 
खून का पूर्वास्वादन कर अपने ओंठ चटकारे। 


महावली कौ कहानी 
ताडकराके वध के उपरान्त विश्वामित्र अपते संरक्षितो को मरस्थल के उस 
पार एक सुन्दर उपजाऊ प्रदेश मले जाते दहै । राम उनसे पूछते दै कि यह्‌ किसका 
प्रदेश है । यहाँ पर विश्वामित्र के मुखसे एक संक्षिप्त नाटकीय कथा सुनाने का 
कम्बत्‌ को मौका मिल जाताहै। 
पुराने समयमे महावली नामक एक महान्‌ राजा का इस प्रदेश पर शासन था। 
अपनी किति के द्वारा उसने स्वगं जीर पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया । अपनी 
ताकत वदढाने के लिए उसने एक एमा यज्ञ करने का विचार किया जिते देवता भी 
नहीं कर सकते थे । इसलिए उसने अपना राज्य शिष्टजनों को सौप दिया ओर 
महान्‌ यज्ञ प्रारम्भ क्रिया । इस यज्ञ की जानकारी मिलने पर देवता लोग विष्णु 
भगवान्‌ के पास गये ओर उनसे यज्ञ को असफल करने की प्रार्थना की, जिससे कि 
महाबली ओर अधिक शवितिशाली नहीं वन सके । विष्णु भगवान ने तुरन्त ह 
प्राथना स्वीकार कर ली। 
ब्रह्माण्ड की रचना करने वाले उन्होने एक बौने का अवतार लिया। जिस 
प्रकार से विशाल वटवृक्ष एक छोटे से वीज में स्थित रहता है, उसी श्र कार्‌ इस 
-वामन रूप मे था अनन्तत्व 1 
वामन ने सम्पूणं ज्ञान ओर्‌ शास्त्रों को सीख लिया । मनन से उनका स्वरूप 
दीप्त था । यज्ञोपवीत धारण कर, मंत्रों का उच्चार करते हुए ओर अपनी ठथेली 
पर जलती हुई धूप लेकर वामन महाबली कौ सभाम गए 1 महावली ने उनका 
सम्मान सहित स्वागत किया ओर कहा कि उनके आगमन से वह कृताथ हुभा हे । 
राजा ने पृचछा, “मै तुम्हारे लिए क्था कर सकता हुं १" “मुज्ञ तीन पग जमीन 
दे दो, यदि तुम्हारे पास हैतो', वामनते उत्तर दिया। स्वीकार है", राजाने 
उद्घोष किया; करन्तु उसके गुरं ओर मंब शुक्रने राजा को रोका ओर कहा, 
“"टसका रूप छलयुक्त है, हे राजन्‌ ! इसे केवल एक बौना मत समन्ञो । सावधान, 
प्राचीन काल में सम्धुणं विश्व ओर ब्रह्माण्ड को निगल जाने वालेकाही यह 
रूप है ।' £ 
, (उस कल्याण की कल्पना करो जो स्वयं भगवान्‌ के याचनाकरने वाले 
हाथो में दान देने पर मूञ्ञे मिलेगा", राजाने कटा जिसका आदशं था याचना 
करते वालों को स्वच्छन्दता से विना हिचकिचाए दान देना 
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अतुलनीय गहनता ओर ओचित्य से युक्त अपनी काव्य रचना मे, जो अनु- 
चादककीकलाको पराभ्रूत कर देती है, कम्बन्‌ निम्नलिखित पंक्तियां महावली 
के मुख से कहलवाते है-- 

मृतक नहीं हैँ 


जिदादहैँ 

हेली फलाए हृए 

भीख हेतु । 

ओर जिदा किन्ह कहेगे, 

-मेरे दोस्त, 

दान देने वालों के सिवा, 

जोमरनेपरभी 

रहते है हमेशा जिदा ? 

इन शब्दों के साथ महाबली ने अपे मंत्री को सलाह अस्वीकृत कर दी ओर 
-वामन से तीन पग जमीन नापने ओौर लेने के लिए कहा । सम्पत्ति कै हस्तान्तरण 
हेतु उन दिनों पंजीकरण कार्यालय न होने के कारण दान देते वाला दान लेने वाले 
के हाथ पर जल डालकर हस्तान्तरण करता था। 

अनन्त ईष्वर ने अपना बौना हाथ फलाया आर राजाने उस पर जल 
डाला । जिस क्षण जलने हाथ का स्पशं क्रिया, उसी क्षण वामन नैः बढ़ना शुरू 
क्रिया । जव वामन सामान्य मनुष्य जे ऊँचे हो गए तव देखने वालों को भीड़ 
परशंसात्मक दृष्टि से देवती रही, किन्तु प्रशंसा की जगह डर ने ली जब वे ओौर- 
ओर ऊँचे होते गए, आकाश को छूने लगे भौर उससे भी ऊंचे हो गए । 

रखा हुआ पैर बडा होने लगा 

जव तक कि उसने सारी पृथ्वीनर्ढाक ली 

ओर पृथ्वी छोटी दिखाई देने लगी। 

उठाया हुआ पैर 

आकाश से भी बड़ा हो गया 

जर उसकी सीमा मे सव आ गए, 

ओर तव वह्‌ वापस लौटा 

क्योकि उसके लिए अव कहीं जगह न थी । 
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कथा की सीख बतलाते हुए विश्वामित्र ने कहा कि भगवान का लौटता हुभा 
पैर महाबली के सिर पर रखा गया जिससे उसका अहंकार नष्ट हो गया जौर 
वह्‌ परमतत्त्व मे विलीन हौ गया । 

कम्बन्‌ की सौन्दर्यानुभूति तव तक सन्तुष्ट नहीं हो सकतीं थी जव तक कि 
वे कथाकाकोमल अन्तन कर देते। इसलिए वे आगे लिखते हँ क्रि महावली को 
लीन करके ओौर उसका राज्य देवताओंको देकर भगवान विष्णु स्वयं विश्राम 
करने के लिए अपने क्षीरसागर वापस चले गए । 

जंसेही श्याम 

विश्राम-हेतु लेटे 

क्षीर-सागरमे, 

वैसे ही अर्धागिनी लक्ष्मीने 

उनके चरणों का मृदु स्पशं किया, 

ओौरवे कठोर चरण, 

जिन्होंने सारे लोक मापेथे, 

लजाए आओरलाल हौ उठे 

उसके मृदु स्पशं से। 

इस प्रकार के मादंव के द्वारा ही कम्बन्‌ भावनात्मक गहनता के साथ अनन्त 
शवित ओर अनन्त कोमलता की पहेली को वृञ्ने मे सफल होते है । 


रामकाप्रेम 


इस प्रकार की कहानियाँ सुनते हुए राम ओर लक्ष्मण मिथिला पहुंचते है, 
जहां राम भर सीता का विवाह होने वाला था1 

वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय तक ये दोनो एक दूसरे को नहीं देखते 
है वस्तुतः वाल्मीकि की सीता अनसूया से अपने विवाह कौ कहानी वताते हुए 
कहती हँ कि विवाह के समय वे केवल छहु वषं की थीं । इसलिए उस उघ्रमें प्रेम 
करने की बात ही नहीं उठती । 

इसके विपरीत विवाह के पूवे, यहां तक कि धनुषभंग के पूवं भी, इन दोनों 
को प्रेम करने लायक परिपक्व बतलाकर कम्कन्‌ असाधारण गीतात्मक सौन्दयं 
से भरा हुआ एक प्रेम-दृश्य प्रस्तुत करते है । 

सीता कौ चरम सुन्दरता का वणन करते समय कम्बन्‌ सम्पुणं सौन्दयं शास्त्र 
का उपयोग कर डालते हैँ । कम्बन्‌ के अनुसार सीता के जन्म के पूवं सृन्दरताकी 
देवी पूणंता प्राप्त किए हृए आभासित होती थीं । वे जायमान की अपेक्षा जीव 
बन गई थीं। युग-युगो ते सृष्टि कौ करोड़ों सुन्दरियों के करोड़ों सुन्दर रूपों को 
संक्षिप्त ओर आत्मसात्‌ करती हुई वे विकसित हुई थीं। सुन्दरता की उत्कृष्टताः 


| 1 1 1 या 
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को आत्मसात्‌ करने के वाद आत्मसात्‌ करने के लिए देवी को ओर कुछ नया 
नहीं मिला ओर इसलिए उनका विक्रास रुक्र गया । किन्तु जव सीताका जन्म 
हुआ तव सौन्दयं की मोहकता मे एक नवीन शालीनता जुड़ गई ओर वह पटले 
कौ अपेक्षा अधिक दीप्तिसे दीप्त हो गई। 

जव विश्वानित्र जीर लक्ष्मण के साथ राम मिथिला कौ सड़कों परसे गुजर 
रहै थे तव उन्होने सीता के इस सौन्दयं की ज्ञलक राजमहल की खाईमें प्रति- 
विम्वित देखी । जसे ही उन्होने प्रतिविम्ब के ऊपर से नजर उठाकर देखा, वसे ही 
उन्होने महल कौ अटारी पर सीता को बड़ हुए पाया । इन दोनों प्रेमग्रस्त जीवों 
के सूक्ष्म आत्म-मिलन का कम्बन्‌ ने आकषक रूप से वणेन किथा है । 

युगल नयन से नयन मिले, 

ओर एक ने दूसरे को पी लिया, 

स्तन्ध हो गई उनकी अनुभुतिं, 

राजकुमार देखते खड़े रहे राजङ्ुमारी को 

ओर राजकुमारी खड़ी देखती रहीं राजकुमार को । 

विश्वामित्र ओर लक्ष्मण जो पीपी आ रहै थे अव राम के वरावर आ 
गए । अपनी तल्लीनता से जग कर राम खोए-वोएसे उन लोगो के पीषछठ-पीष्ठेः 
राजा जनक के महल मे गए । सीता का मस्तिष्क ओर संतुलन ओौर सारा सोन्दयं 
चारोंओर घूम रहाथा तथा राम कौ आक्रति का अनुसरण कर रहा था। 

राम कौ आकृति के अदृश्य हो जाने पर, जिससे कि सीता की आत्मिक दृष्टि 
जुडी हुई थी, सीता का मन स्वच्छन्द रूप से ओर निरूश्य भटकने लगा । 

चन्द्रोदयके साथ ही राम के लिए उसकी अभिलाषा ने उसे तप्त कर दिया ॥ 
उसके विस्तर पर विष्टे हुए कमल के फूल के साथ-साथ वह भी मुरञ्ञाने भौर 
निस्तेज होने लगी । उसके शरीर पर लगाया हुभा शीतल चन्दन-चूणं उसे 
पिघली हुई आग के समान जलाने लगा । कम्बन्‌, जो इस मधुर वेदना कौ सृष्टिः 
करते है, अपने आपको सीता के मन में प्रक्षेपित कर लेते हैँ भौर गहरी आह भरते 
है, प्रेम रोग के लिए कोई ओौषधि हो सकती । 

इसी वीच मेवे तीनों जनक के महल में पहुच गए जहाँ राम को सोने कैः 
लिए अटारी मेँ एक कमरा दिया गया । विश्वामिन्न मौर लक्ष्मण राम को अकेला" 
छोड देते हैँ ओर नीचे एक कमरेमें सोतेदै। प्रेम की भावना के लिएरामः 
अजनवी दहै। जव वे सीता के विषय में विचार करते. रहते है तभी उनके विचारः 
की तीव्रता को बढ़ाते हुए अंधेरा हो जाता है । उदय होता हुभा चन्द्र॑मा उनकी 
अवस्थाको ओर भी अधिक गंभीर कर देता है । क्या वे अकेले हैँ ? कम्बन्‌ कहते 
है, नहीं । एकान्त, अन्धकार, चन्द्रमा, उनकी व्यथित आत्मा 'मौर उनकौसीता 
उनके साथ है । राम करन्दन कर उठते है-- 1. 
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कस्बन्‌ 


उसकोकटि 

रथ-सी दृश्यमान; 

वे दीघं-शर नेत; 

ओर अंकरुरित स्तनयुगलः; 

आह, वह्‌ अंतर्मुखी मुस्कान-- 

क्याक्रूरयम को चाहिए 

यह सारी शस्त्रसज्जा ? 

पीडित करने वाले इन विचारों के साथ-साथ राम अन्तहीन-सी मालूम होने 


चाली रात का अधिकांश भाग विता देते हैँ ओर फिरसो जातिहैँ। कम्बन्‌ जो, 
वाल्मीकि कै विपरीत, राम का रईश्वर के रूपमे चित्रण करते है, राम को सताने 
वाली मानवीय वेदना से विचलित हो जाते है। प्रेम पीडित राम कम्बन्‌ को यह्‌ 
इंगित करने की प्रेरणा देते कि यह्‌ भगवान के अवतार कीही महिमादेकि 
वे मनुष्य पर दया करके इस पृथ्वी पर आति है, काल ओौर स्थानकौ सीमामें 
अपने को बाधते हैँ भौर मनुष्य के उद्धार के लिएु अपने-आपको कष्ट मे डालते 
द 1 अन्‌ सौन्दर्य-युक्त शब्दों मे कवि राम के जागने का वर्णेन करते हँ - 


, पसीने से भरे हुए सूरजने, 


चदठुकर अपने रथमें 
श्रकाण के पहियों वाले, 
पश्चिमी समुद्र मे वकी लगाई ओौर नहाया; 
ओर फिर निकला शौतल ताजगी-भरा 
पूर्वी आकाशम; 
ओर अपने मृदुल ज्योति-करों से 
स्पशं करिया राम के चरणों का 
ओर उन्हे नींद से जगाया। 
ओर राम तट पर पहुंचे 
उस अनंत पीडाकर राति के- 
सच्चिदानंद ने, जो सो सकते थे 
अनंत सागरमें 
अपनी सहस्र-दीपशिखा-दीपित शय्या पर, 
चना उसके बदले में 
पीड़ा से करवटे बदलना 
स्थान भर काल की इस संकुचित शय्या पर । 
उस भव्य कविता को मूल में पठते समय पाठक को करोड़ों समुद्र के ध्वनि- 


खवाह का अनुभव होता है । इस कविता मे उ्प्ररित संगीत को इतना भर दिया 


वि~ 
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गया है करि उससे उत्पन्न होने वाली लय हमें अभिभूत कर लेती है भौर इम प्रकार 


से अभिभूत पाठक कायं ओौर कारण के कारागार से भपने को टता हुभा 
पाताहै। 


सहस्रधनुषभंग 


मिथिलाके राजा जनक ने प्रतिज्ञाकी थी क्रि वे अपनी पुत्री सीताका उसी 
व्यवित से विवाह करगे जौ उनके धरोहर में धरे हुए महान्‌ शिव-धनुष की डोरी 
खींचकर ज्ञका सकेगा । अनेक शूरवीर राजां ने कोशिश की क्रिन्तु असफल 
रहे । 

मुनि विष्वामित्र राम का जनक से परिचय करवाते हँ भौर धनुविद्या में राम 
के महान्‌ कौशल को बतलाकर यह्‌ सूञ्ञाव देते हैँ कि उनके पालित को भी धनुष 
ज्ुकाने का मौका दिया जाए । 

जनक ने राम की ओर देखा भौर तव फिर अजेय धनुष कौ ओर । वे उदास 
ओर सशंक हो गए । उन्होने अपनी प्रतिज्ञा की विचारहीनता के लिए अपने- 
आपको बुरा-भला कहा तथा सीता के भविष्य के प्रति चिन्तित हो गए । 

किन्तु विणष्वामित्रने राम कीओर साभिप्राय देखा-- 


उठे राम 

जिस प्रकार उठती है ज्वाला 
यज्ञाग्तिमें से, 

मिलने आहुत घृत से; 

“धनुष टूट गया" सानंद देवता चिट्लाए 
ओर संतों ने दिये आशीर्वाद । 
सुमेर-पवेत-सा धनुष पड़ा था, 

उसे उठा लिया उन्होने सहज ही; 
वसे ही उठाया जसे वे उठते 
प्रफुट्लित पृष्पहार 

पहनाने सीता के गले में । 

अपलक नेत्रो से लोग देखते रहै, 

वे नहीं देख पाए 

कि कव राम ने पर से धनुष अड़ाया 
ओर कव खींची डोरी कुशलता से; 
धनुष उठाते राम को-देवा उन्होने, 
धनुष टृरते हुए-- युना उन्होने 1 
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संदेह्‌-निवारण 

सीता राजमहलमें थीं ओर रामके द्वारा धनुष तोड़े जाने का उन्हे पता नहीं 
था । उन प्रेम से आहत कर देने वाले किशोर की आरति उनके मनमें गहरार्ईसे 
अंक्रित हो चूकौ थी । 

जव कामपीडित सीता राम के लिए उत्कंठित रहती हँ तमी उनकी दासी 
नीलमलया अन्धाधृध दौड़ती हुई उनके पास आती है, उसके हीरेके कूल धूपमें 
चमक रहे थे ओर इन्द्रधनुषी आकरृतियां बना रह थे, उसकी ढीली होती हुई साड़ी 
ओौर उसके विखरे हए बाल (उसका पीछा कर रहे थे ।' वह खुशी में अपने-आपको 
भूल चुको थी ओर चिल्ला रही थी, गा रही थी, नाच रही थी; सीता को नमस्कार 
करना या उन्हं शुभ समाचार देना तक भूलकर । 

सीता नीलमलया से पुती है, (तुम्हारे मन में किस वातकी खुणीहै ? मुञ्चे 
भी बताओ ।' उत्तेजित दासी तुरन्त होणमें आ जाती है, सीता को प्रणाम करती 
है ओर उनसे बतलाती है कि किस प्रकार राम नामक एक राजकुमार ने शिव- 
धनुष को खिलौने के समान उठा लिया ओर तोड़ दिया । वह्‌ आगे वतलातीदहै 
कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के कमलाक्ष पुत्र हैँ ओर उनके साथ उनके छोटे 
भाई तथा ऋषि विश्वामित्र भी हैँ । राम के दोनों साथियों के संद्भं से सीताके 
संदेह का निवारण हो जाताहै; बे आश्वस्त हो जाती हैँ कि धनुष को तोडने 
वाला वही है जो चोरी-चोरी उनके हदय में प्रविष्ट हो गया है। यह्‌ आश्वासन 
सीता के शरीर पर साथेक प्रभाव डालता है; उनके शरीर का वह भाग जिसपर 
सोने का कटिवेध वेधा हुभा था उठता जौर गिरता है, कटिवन्ध को दो टुकड़में 
तोडते हए कम्बन्‌ कौ कम्पनमापी सुई स्पन्दन शील ग्रहण-शक्ति कै दारा प्रत्येक 
गूढ़ कम्पन को सूचित करती है । 


विवाह्‌ का आमन्त्रण 

मधुरिम आशा कौ इस मनोदशा मेंसीता को छोड़कर कम्बन्‌ हमें राजा 
जनक के पास ले चलते है जिनका आनन्द धनुषभंग के समय होने वाले विस्फोटक 
शब्द से भी बढ़कर है । वे विश्वामित्र से पते हैँ कि विवाह तुरन्त कर दिया जाए 


या दशरथ के आने तक ठहरा जाए । ऋषि के आदेशानुसार जनक दशरथ को 
आमंत्रण भेजते है । 


मिथिलाकी ओर 


जसे ही दशरथ अपने लोगों के साथ मिथिलाक सीमा पर आए, कसे ही 
जनक ने परिजनों सहित उनका स्वागत किया ओर उन्दं शहर में ले गए । तव 


(~~~ ------- 
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नगरमेंचारोंओरराम की शोभायात्रा निकाली गयी जो पुष्पों ओौर रत्नों से 
सजे हए थे ओौर एक रथ पर चढे हुए थे जिसने उन्हं मिथिला मे चारों ओर घुमाया 
था। 

ह शोभायात्रा उप्त विवाह्‌-मण्डप के सामने समाप्त होती दै जहाँ वशिष्ठ 
ओर विश्वामित्र राह देव रहे हैँ । राम मण्डप में प्रवेश करते हँ ओर ऋषियों को 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैँ । वे अपने गलेमें हीरों काहार पहने हुए हैँ गौर जव वे 
भ्रणाम करते है तव वह हार ज्ूलतादै ओर उनके शयाम शरीर परप्रकाशकी 
किरणे डालताहै। रंगोंकायह्‌ विरोधाभास कवि को विमोहित कर लेता है जो 
कहते हँ करि राम ऋषियों के चरणों का स्पणं करने वाले उस्र वषमिघ के समान 
हँ जो विद्युत से प्रदीप्तहै। 

वणं शब्द ओर सजीव विम्वावलि तथा क्षुद्रतम महत्वपूणं सूक्ष्मताओं का 
उपयोग करते हुए कम्बन्‌ प्रस्तुत करते हैँ एक छायांकन नहीं, एक चलचित्र नहीं, 
एक वहुरंगी फिल्म नहीं ; बल्कि हमारी आंखों के सामने खेला जाने वाला एक 
त्रिरायामी नाटक । 


प्रमियों का भिलन 
जव सव अभ्यागत अपनी-अपनी जगहों पर वंठ चुके, तव वशिष्ठ जनक को 
स॒ज्ञाव देते हैँ कि वधू को लाया जावे ।-- जव सीता धीरे-धीरे आती है तब जमीन 
पर उनके रत्नों के वहु रंगी विम्ब पडते है; एसा लगता है मानो प्रथ्वी माताने 
इस डर से करि जमीन कै चुरदरेपन के कारण सीता के कोमल चरण छल न जाए 
फणं पर रंग-विरंगी पंखुड्ों की दरी विष्ठा दी हौ । 
सीता को देखकर होने वाली प्रमुख अभ्यागतो की प्रतिक्रियाओों को बतला- 
` कर ही कम्बन्‌ थोडे से ही गहन तुलिकाक्षेपों दवारा उन लोगों का व्यक्तित्व स्पष्ट 
कर देते है। 
मधुगीतरूपिणी वधू जसे ही पास आईसभी ने हाथ उठाकर उन्हं नमस्कार 
करिया, केवल राम ओर ऋषियों को छोडकर । क्योकि, कवि के तकं के अनुसार, 
सभी मनस्वी सीता को देवी मानते थे ओर जो मनने सोचा वही शरीर ने तुरन्त 
किया। 
यद्यपि नीलमलया के हारा किया गया राम का वणेन काफी समाधान-कारक 
था, फिर भी उनके तादात्म्य के विषय मे अभी भी सीता के मत में तनिक संदेह 
था। उनकी ओर देखना सीता के लिए उदृण्डता पर्णं होता । अपने ककणों को 
ठीक करने के बहानेवे कनखियों से राम की ओर एक उडती हुई चोर नजर 
डालती है; जब उन्हे विश्वास हो जाता है कि जिन रामको वे प्रत्यक्ष देव रही 
दैवे पूरी तरह वही हैँ जिन्हें परोक्षल्पसे हृदय ने धारण करिया था। 
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उस क्षणांश मे भौ जिसमे सीता उनकी भोर देखती है राम का सुनील 
सौन्दर्यं सरिता के समान सीता के विशाल नेतरो मे भर जाता है। 
इसी समय दशरथ के आदेशानुसार विश्वामित्र घोषणा करते हैँ कि अगले 


दित ही विवाह संपन्न होगा । 


भोग ओर योग का संश्लेषण 

दूसरे दिन प्रातःकाल विवाह्‌-संस्कार के लिए आवश्यक सभी सामग्री के साथ 
वशिष्ठ तयार रहते है। फूलों से सजे हुए वर ओौर वधू विवाह-मंच पर अपां 
स्थान ग्रहण करते ह । जव एक दूसरे का स्पशं करते हुए राम ओर सीता साथ- 
साथ वैठ्ते है, तब कम्बन्‌ हमारे कानों मे फुसफुसाकर कहते है किये दोनों भोग 
मौर योग के महत्‌ संश्लेषण के समान दिखाई दे रहे है। कविका विष्वासदहैकि 
पाथिव आनन्द ओौर अलौक्रिक आनन्द मे कोई सहज विसंगति नहीं है मौर दोनों 
को एक सामञ्जस्यमयी पूणता में जोड़ा जा सकता है । 

विवाह के साथ ही विश्वामित्र का काम पूराहो जाता है1 महाकाव्य से 
उनका निगंमन कम्बन्‌ द्वारा एक गीतमें वणित है जो संगीतात्मक पृ्ण॑ताके साथा 
विश्वामित्र की काम पूरा किए जाने कौ उदात्त सन्तोष भावना को व्यक्त 
करतादै। 

जब राजसी वर 

ओौर जनक कौ प्रियकोकिला 

परम भानंद के उवंरक्षेत्रमे रतथे, 

तव विश्वामित्र ने वेदिक विधि से, 

उन्हँ आशीर्वाद दिया 

ओर उत्तरदिशा मे अपनी यात्रा पर चल पड़ 

अपने आश्रम कौ ओर 

उत्त्‌ग ऊचाईयों मे 

सुवणंशिखर मेरु-पवंत की । 

विश्वामित्र के इस निष्क्रमणचित्र के साय ही कवि एक एेसे व्यविति को विद्छ़ 
करते है जिन्होनि महाकाव्य के लिए अव्यन्त सार्थक मेल करवाया था । 





य 
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अव परदा उठता है अयोध्या मे जहाँ कुबड़ी मंथरा ओौर कंकेयी के षडयंत्र 
के फलस्वरूप राम को राजमुक्रुट से वंचित होना पडता है । राम के वन-निष्का- 
सनसे रावण दारा सीताहरण की ओर अंततः दुष्टता भौर निरकुशता के 
मूलोच्छेद की पृष्ठभ्रुमि तयार कौ गयी है । 

कम्बन्‌ अयोध्याकांड का प्रारंभ एक एसी स्तुति से करतेह जो भाषामे 
पूर्णत्व लिए हुए है-- 

तत्त्व, 

जो आकाश से समागत है, 

व्याप्त है 

सम्पूणं सीमा-विहीन 

ब्रह्माण्ड मे; 

भौर भगवान्‌ रहते हं इस ब्रह्माण्ड में 

तल्लीन ओर निलिप्त, 

जिस प्रकार आत्मा ओर चेतना 

तत्लीन ह शरीर मे, फिर भी हैँ निलिप्त। 

वे भगवान्‌ हीहं 

राजक्रुमारों के राजकुमार, 

यो द्धाओं के पदत्ताण पहनने वाले, 

जिन्होने; व्यथित ओर अपमानित होकर 

अपनी राजरानी विमाता ओौर 

एक कूबड़ी बढी से; 

छोड दिया राजदंड 

पार करिया जंगल ओौर सागर 

ओर बचाया देवोंको 

निरंकुणता से । 

अनुवाद की निर्मम यंत्रणा से जिसकी लय ओर आकृति बिगड़ गयी है एेसीः 
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इस कविता का मूलपाठ हमे धार्मिक भावना ओर आनंदमयी दृष्टिको विज्ञान 
सम्मत विचार से जोड़ने वाली कम्बन्‌ की शक्ति का अहसास कराता है । 


मंत्रिमंडल कौ वेठक 
मियिलासे लौटकर दशरथ ने अयोध्या मे सुखपू्वेक कई दिन विताए। 


उनके योग्य ओर गुणौ पूतो के विवाह के साथ ही उनका सांसारिक जीवन पृ्ण॑तः 


संपन्न हो गया था । एक दिन वे हाथी पर सवार होकर अपने महल से मंन मंडल 


कक्षकौ ओर रवाना होते हैँ ओर सभी मन्तिथों को वहां बुलाए जाने का आदेश 


देते है । उनके प्रधान मन्त्री वशिष्ठ सव से पहले आति है । दूसरे मन्त्री म्ि-मंडल 
कक्ष में यथाक्रम प्रवेश करते है, पहले वशिष्ठ को सिर क्लुकति हैँ मौर फिर हाथ 
जोड़कर दशरथ को प्रणाम करते है । वशिष्ठ ओर दशरथ का प्रत्यभिवादन 
मिलने पर वे अपनी-अपनी जगह्‌ पर वैठ जति है । दशरथ उनकी ओर कल्याण- 


मयी दृष्टि से देखते हृए कहते हँ कि वे अपने विमल पूृवेजों का अनुकरण करना 


चाहते हैँ जिन्होने वृद्धावस्था में प्रवेश करने के वाद अपना राज्य अपने पूत्रो को 


सप दिया ओर आध्यात्मिक प्रकाशकी खोजमें जंगल मे चले गए । 


दणरथ मंत्चिमंडल से उनके प्रस्ताव के ऊपर विचार करने ओर सलाह देने 
को कहते है । 

राजा कै शब्दों को ध्यान से सुनने वाले वशिष्ठ उनके प्रस्ताव पर ज्ञान ओर 
सक्ष, मंत्रियों के एेकमत्य ओर नागरिकों के हितोंकी पृष्ठभूमि में विचार 
करते ह । तव वे कहते हँ-- 

ट्‌ सचमुच आपका पवित्र कतव्य है, 

आपका कथन आपके उच्चकुल के योग्य हैं । 

वशिष्ठ के द्वारा अपने प्रस्ताव के समर्थन किए जाने पर राजा दशरथ खुशी 
से फूले नहीं समाति । 

वृद्ध म॑त्ियो के चेहरे उन उभर हृएु अक्षरों के समान ये जिनपर्‌ समथेन 
लिखा हभ था । दशरथ के कहने से सुमंत राम को लेकर आते हैँ । 

राम वशिष्ठक सामने सिर ज्ुकते है मौर तव दशरथ के चरणों में प्रणाम 
करते ह जो प्रेमविभोर होकर राम को गतेसे लगा लेते हं ओर उनकी आंखों से 
श्रेमाश्रू बहुने लगते हे । 

दशरथ अपने पूवज नरेशों की परम्परा समज्ञाते है जिन्होने अपने जीवन की 
संध्या में अपने-अपने पूत्रो को मुकुट सौप दिया था ओौर अपनी आत्मा के संगोपन 
हेतु रवाना हो गए ये । 

पिता की इस प्रार्थना को सुनकर कमलनयन पुत्रनेन तो मुकुट की इच्छा 
कीञओौरनही उसे दुत्कारा। वे समञ्च गए क्रि शासन करना उनका कर्तव्य है। 


भा 
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राजाकाजो आदेण है वही मेरे लिए विधि है यह्‌ बात अपने मन में सोचकर राम 
-ने राजाज्ञा मान ली। 

तुरन्त दशरथ ने रामको फिरसे गले लगाया ओर मंत्रियोंसे धिरे हृए 
अपने महल की ओर रवाना हो गए 

पृथ्वी के भिन्न-भिन्न देणों के राजाओं के पास यौवराज्याभिषेक के निमंत्रण 
भेज गए; वे गरुड़ चिह्ल वाली स्वणंमृद्राओं से मृद्रित थे । 


उत्सवमयी नगरी 
राम यौवराज्याभिषेकके लिए तयार हो रहे है । अयोध्या के नागरिकों ने 
अपनी सुन्दर नगरी को उसी प्रकार सुन्दर बना लिया जिस प्रकार मानो कोई 
-सूरज को चमकाए या विश्वपालक विष्णु कौ चौड़ी छाती पर स्थित प्रकाशमान 
मणि को स्वच्छ करे। 
रथों मौर हाथियों से सङ्के भर गयीं । जब सोने करौ ज्ूल वाले हाथी चलते 
ये तव वे अपने माथे पर दीप्तिमान्‌ सयं धारण करिए हए उदीयमान सूयं वाले 
गिरि के समान दिखाई देते थे । 
जव सारी नगरी हर्षोन्मित्त थी तव सामने आई दुष्ट कुबड़ी मंथरा, रावण- 
नियुक्त दृष्टता की मूतिके समान । इस उत्सव के कारण वह्‌ जलभूंज गई । उसका 
मस्तिष्क कँपने लगा, उसके करोध ने गहरी जड़ जमा लीं, उसका दिल दने लगा 
उसको आखों से कोध की चिगारियां निकलने लगी, उसके शब्द क्रोध में उबलने 
लगे । 
तीनो लोकों को दुख में इवा सकने वाली यह स्त्री भरत-माता कंकेयी के 
हल में दौड़कर पहुंची । उसने अपने ओंठ सिकोड़ ओर याद किया वह्‌ दृश्य जब 
वालक रामने सेल-बेल मे उसके कृवड़ को अपने धनुष से निशाना बनाया था । 
ट उस्र लड्केको गही पर वेठता हआ नहीं देख सकती थी जिसने उसकी 
कुरूपता का मजाक उड़ाया था । राम के होने वाले भभिषेक कोन होने देने के 
लिए केकेयी को मनाने हेतु उसने उनके शयनकक्ष में प्रवेश किया । 


कवम्न्‌-कृत परिणोधन 

कम्बन्‌ केकेयी को, वस्तुतः अपने महाकाव्य के प्रत्येक पात्र को, मूल रूप में 
वाल्मीकि से अलग-थलग साचे में ढालते है । वह सुन्दर, शालीन, उदात्त ओौर 
उदार है ओर उसकी भावनाएं इतनी शुद्ध हँ कि अवचेतन रूप से भी वह्‌ अपने पुत्र 
भरत ओर सौत के पुत्र राम के बीच कोई अंतर नहीं समन्नती । यह परिशोधन 
प्रस्तुत करके, कम्बन्‌ मंथरा के छल भरे आधातों के विरुद्ध कंकेयी को अधिक 
सुसज्ज करते हैँ तथा अपने लिए अधिक ललकार भरी समस्याएं पेदा कर लेते हे । 
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किन्तु वे मनोविज्ञानके गंभीर व सूक्ष्मतर्‌ स्तरपर समस्याको हल करके इस 
ललकार का विश्वासपू्वंक सामना करते हँ । वह दृश्य जिसमें केकेयी के अवबोधः 
ओर मदूष्य मस्तिष्क को विषैला बनाने में मंथरा सफलहो जाती है, स्वयं एक 
महाकाव्य है; ओर जिस गूढ तरीके से कंकेयी को बुराईकीभोर खींचागयाहै 
उससे सम्बद्ध कम्बन्‌ की विशद नाटकीय योजना की उपलब्ध स्थान की सीमाके 
अन्तगंत चर्चा नहीं की जा सकती । इस समय इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 
मंथरा जसी धूते विशेषङ्ञ, मानव हदय की लोलुपता के आधार पर नहीं, बल्कि 
उदात्त भावना के आधार पर तकं प्रस्तुत करके दौकेयी को बदल देती दहै! वह 
पूछती है, “जव दीन दुखी लोग दुख भौर गरीवी से मजबूर होकर तुम्हारे पास 
आयेगे जर दान म्गंगे, तव क्या बदले मे तुम उन विपत्तिग्रस्त लोगों की मदद 
के लिए कौशल्या से सोना मांगोगी अथवा याचना करने वालों से "नहीं" कहोगी ? 
यदि उसका लडका राम राजा बन जाता दहैतो सारासंसार कौशल्या काहो 
जाएगा ओर फिर क्या तुम उसके दारा दिए गए दान पर जीवित रहोगी ध. 
जैसे ही दुष्ट मंथरा ने ये शब्द मुँह से निकाले, कवि कहते हं वैसे ही उदात्त 
रानी का पवित्र हृदय विषाक्त हौ गया; बुराई के विनाश हेतु पाये गए देवताओं 
के वरके कारण । उसने मंथरा से पृछाकि भरत के लिए राजपूकरट कंसे प्राप्त 
किया जाय ! उस स्त्री ने, जिसका दिमाग भी उतना ही टेढा थाजितना कि शरीर, 
उन्हें उन दो वरदानों कौ याद दिलाई जो दशरथने साम्परण राक्षस को जीतने 
के समय कंकेयी को दिए थे भौर उसने आगे भी सुञ्चाव दिया, "एक वर से तुम 
अपतत बेटे क लिए राज्य माग लो,ओर दूसरे से रामको चौदह्‌ वंके लिएवन 
म भिजवा दो।' बिना समय खोये हए केकेयी इस योजना को कार्यान्वित करनेः 
पे लग गई। 
जव कैकेयी नेये दो वरदान मागि तव दशरथ को वड़ा धक्का लगा । उन्होने 
राम के वनवास की शतं पर जोर न देने के लिए प्रार्थना की; किन्तु कंकेयी स्ुकने ` 
को तंयारन थी । य 
जब विलाप करते हुए महाराज धरती पर लोट रहे थे तब उस अविचलित 
रानी ने कहा, "यदि आप प्रदान करोगे तभी मै वरदान स्वीकार करूगी; नहीं तो 
राजा, ये अभने आपको मार डालूंगी 1' दशरथ के सामने यह वात साफ हो गई 
थीकि कंकेयी अपनी इच्छा पूरी करवाने पर तुली हुई है । प्रक्षब्ध होकर वे वर~ 
दान दे देते हं। र 
“पतित है यह्‌ दुष्टा", वे चीखे, 
“स्वीकार है, स्वीकार है, तुम्हारी प्राथंना । 
मेरा वेटा राज्य करे जंगल मे, 
आर मर कर म राज्य करूं स्वगं मे। 
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कभी-भी कभी-भी तुम ओर तुम्हारावेटा 
अपकीतिके सागर को पार नहीं कर पाओगे'। 


कंकेयी की नींद 

जैसे ही उन्होने ये शव्द कहे वसे ही पक्की धार वाली छुरी के समान तीक्ष्ण 
आघातक महती वेदना ने उनके हृदय को छेद दिया ओर वे अचेत हो गए । जहां 
तक अविचलित हृदय वाली रानी का प्रन है, कामके पुराहो जाने के सन्तोषसे 
उसका हृदय भर गया ओर वह गहरी नींदमें सो गई । मनोविज्ञान का यह्‌ एक 
सृष्ष्म तथ्य है कि अत्यंत व्यस्त मस्तिष्क जव एकाएक तनाव से मुक्त हो जाता है 
तव गहरी! नींद कौ अवस्थामें पहुंच जाता है। केकेयी को निद्रा की शान्तिमें 
पहुंचाकर ओर दशरथ को वेदनामयी मूर्च्छा में डालकर कवि इस तथ्यकी 
नाटकीय भभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हं । 


प्रकृति का विरोध 


यद्यपि कंकेयी को नींद में आराम मिलता है फिर भी कवि कम्बन्‌ के अनुसार ` 
उनके विश्वासघात पूणं कायं के विरोध में समस्त प्रकृति विद्रोह कर देती है । 
राति प्रभातमें बदल जाती है । कवि कहते हँ कि शीतल राच्नि-बाला शीघ्र 
चली गई मानो मनुष्यों को अपना चेहरा दिखाने की लज्जा के कारण ओौर मानों 
उस स्त्री के व्यवहार से शमिन्दा होकर जिसने विवाह के दिनसे ही दशरथ की 
आत्माके रूप में व्यवहार क्रिया था किन्तु जिसने पति को वेदनाग्रस्त देखकर जरा 
सी भो दया नहीं बतलाई। 
दिन निकलने के साथ ही साथ आकाशके तारे भी गायब हो गए । तारों से 
भरा हुभा आकाश उस विशाल चंदोवे के समान लगता था जिसमें मोतियों की 
लबर्यां टकौ हों ओर जो अपनी काति से सम्पूणं धरा को नहला रहा हो । अब 
चकि विहसित-कमलाक्ष राम का राज्याभिषेक टल गया था, चंदोवे की क्या 
जरूरत रही ? जब तारे जल्दी-जल्दी आकाश में छिपने लगे तो एेसा लगा मानो 
रामके द्वारा अभिषेक का केगरुर पहने जाने के पूवं ही सारा चंदोवा जल्दी-जल्दी 
हटाया जा रहा है । | 
सूयं निकलता है। घने धुएं के समान छाया हआ वरी अंधकार भागता हँ 1 
सूथेके वंशज दशरथ का जीवन, महल के बुञ्ञते हए दियो के समान बुङ्ञ रहा था। 
मानो विष्वासघातिनी कंकेयी की पाप भरी दुष्टता से कूपित होकर, क्रोधसे 
लाल, उत्तप्त सूयं उदयाचल से निकला। 
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अभिषेक-हेतु जनसम्मेलन 

अयोध्या के लोग, जो इस शयनकक्ष की घटना से अनजान थे, राम के अभि-- 
वेक की आन्दपूर्वकर प्रतीक्षा कर रहे धे । प्रत्येक अपनी-अपनी प्रकृति ओौर प्रौढता 
के अनुसार अभिषेक के पहलू का आनन्दले रहा था। प्रीढ महिलाएँ कौणल्या के 
मातृ-हदय से राम कौ उन्नति का अवलोकन कर रही धीं । साधु-सन्त वशिष्ठके 
अनासक्त आनन्द के साथ इस घटना को देख रह्‌ थे । तरुण स्वयां इस आल्ञाद- ` 
मय भवसर की अपनी तत्लीनता में सीता के समान थीं 1 अपनी खृणी मे सीता 
लक्ष्मी के समान थीं । वृद्ध पुरुष, जो परलोकोन्मुख ये, अपनी गंभीरता मेदणरथ 
के समान थे। 

सारी दुनिया के राजा ओर राजकूमार अयोध्या मेंआकर भर गष, सीता- 
पति का राज्याभिषेक देखने के लिए 1 


प्रफुट्ल-कमल 

जव अयोध्या की सडकों पर अभिषेक देखने हेतु लोगों की भीड़ उमड़ रही 
थी, तव वशिष्ठ ने, जो राजमहल के अन्दर पवित्र संस्कार देतु व्यस्त थे, सुमन्त्र 
से राजा को वुलाने के लिए कहा । सुमन्त्र राजा के महल मं गए आौर उन्हें वर्हांन 
पाकर ककेयी के महल में गए । केकेयी ने उन्हें अदेश दिया किं रामको तुरन्त 
यहां लाया जावे । राम ने केकेयी के सामने पहुंचकर दण्डवत्‌ प्रणाम करिया ।. 
कौकेयी ने उनसे कहा, "राजा की आज्ञां कि तुम्हारा भाई भरत उनके राज्य 
पर शासन करेगा ओौर तुम वनमें जाओगे मुनियो के साथ जटाजूट धारण करके 
रहोगे, तप करोगे, पवित्र नदियों में स्नान करोगे ओर चौदह वपं वाद वापस 
आभोगे ।' 

इस हृदयहीन आदेश को सुनकर राम प्र्तन्न हए । कवि कहते हँ कि राम 
का चेहरा जो आदेश सुनने के पहले ताजगी ओर मोहकता में कमल के समान था, 
आदेश सुनने के बाद खिले हृए कमल से भी अधिक परफुट्लित हो गया। रामने 
कहा-- र 

यदि यह राजा की नहीं तुम्हारी आज्ञा होती 

तो क्या मै उसे नहीं मानता ? 

दसी समय म लेता हूं विदा 

ओरं प्रस्थान करता हूं वन के लिए 1 

राम जानते थे कि उनके पिता भीतरके कमरेमेंह, किन्तु वे उनसे विदा 
लन नहीं गए । उन्होने अपने पिता की ओर मुंह करके प्रणाम किया ओर कंकेयी 
के चरणो में पुनः दण्डवत्‌ करके जपनी माता कौशल्याके कमरे मे गए । हम चलते-- 
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चलते यट जानलंक्रि वात्मीकरि-रामायण में राम-वन-गमन कै पहले दशरथ से` 
मिलतेहंजो राम को अन्दर बलाकर कहते हँ ये दो वरदान देने के लिए कृंकेयी 
ने मुज्ञसे छल क्या हं । इसलिए तुम मेरी आज्ञा मत मानो ओर अयोध्या के राजा ` 
वन जाओ ।' यह सलाह्‌ दशरथ को उपदेश देने के लिए वाल्मीकि केरामको 
प्रेरित करती हं भौर वे दशरथ से वचन-भंगन करने के लिएु आग्रह करते है। 
इस अजीव विदाई दृश्य को कम्बन्‌ काट देते है, वास्तविक कलात्मकं कारण से । 
प्रथमतः, अलग होने कौ करणा अधिक नाटकीय एवम्‌ तीव्र होगी यदि राम अपने 
शोकम्रस्त पिता सेविता विदा लिए वन चले जायेंगे । द्वितीयतः, रामके लिए. 
दशरथ का प्रेम ओौर सत्य के लिए दशरथ का प्रेम इन दोनों के वीच इतना वड़ा 
संघपं है कि एक की अधिकता से दूसरे की पूर्णता खंडित होती हँ । 
सद्गुण की आहें 

चामरपंख की हवा कोई नहीं कर रहा था, 

कोई नहीं पकड़ था श्वेत राजन्न 

उनके सिर के ऊपर, ~ 

हदयहीन नियति चल रही थी उनके सामने 

ओर सद्गुण था उनके पीष्ठे 

सिसकता ओर आहे भरता हुआ; 

एकाको राम आए 

उसनारीके सामने 

जिसका मात-हदय आशणापुणं आनन्द से धडक रहा था 

ओर चाहता था नीलगिरि-सम रामको 

सिर पर उज्जवल मुकुट पहने आते हए देखना। 


जसे ही राम ने धीरे से भपने वनवास का वृत्तांत सुनाया, कौशल्या टूट गई ।, 

अपनी दुखी मांको राम हा्थोंमेंलेलेते हं ओर सान्त्वना देने कौ कोशिश 
करते हँ । वे कहती ह, पूरी तरह इस संसार पर भरत का राज्य रहें । वह सद्गुण ` 
से पूणं सम्पन्न है ओर तुमसे भी वढ़ृकर है । क्रिन्तु जिन्हे वरी सलाह दी गई है उन 
राजा के सामने मै दीन होकर प्रार्थना करूगी ओर तुम्हं वन नहीं जाने दूगी ।' इन 
शब्दों के साथ ही वे केकेयी के महल में दौड़ती हई जाती हं जर्हा वे दशरथ कोः 
जमीन पर अचेत पड़ हुए देखती है । 

इसी वीच प्रतीक्षा करने वाली नागरिको की भीड़ को वशिष्ठ यह्‌ दारुण 
समाचार सनाते हैँ । अपनी उन्मत्त अवस्था में लोग दशरथ पर तरह-तरह के 
आक्षेप लगाते है मौर कहते हँ कि राम का अभिषेक करक निवृत्त हो जति कीः 
उनकी इच्छा एक चाल है । 


३२ कम्बन्‌ 


वे घोषणा करते है-- 


हम रामके चारोंओर रहेंगे 

ओर उनके पीछे जायेगे, 

हम सपो से भरे जंगल मे रहेगे- 
ओर जंगल भी थोडे समयमे 

बन जाएगा एक सुन्दर नगर । 


जव नागरिक अपने भाग्य पररो रहे ये, तव लक्ष्मण यह्‌ जानकर कि उनकी 
-सुन्दराक्षी विमाता ने राम को वनवास देने के लिए ओर अपने वेटे के लिए राज- 
मुकुट सुरक्षित करवानि के लिए दशरथ को मोहित कर लिया दहै, रोधसे उफन 
"पड़ । 

"यहाँ म वडा हू, वे गरजे, 

'उन लोगो का नाश करने 

जो युद्ध चाहते है 

ओर धरती को उनके भार से मुक्त करने; 

उनके णव इकट्ठा करने ` 

एक के ऊपर एक, 

जव तक कि उनका ढेर आकाश तक न पहुंचे ; 

राजमुकरुट रखने उनके सिर पर, 

केवल जिन्हे मे राजा मानता हूं । 

जो चाहे सो आवे 

सेरी इच्छा को लंघने ।' 

कोमल शब्दो की शीतल परहार करते हुए राम लक्ष्मण के पास आये । कवि 
कहते द कि वे वृज्ञाने के लिए कठिन आग को सान्द्र करने वाले नील मेध के 
समान आये । 

लक्ष्मण के क्रोध को शांत करके राम वन-गमन कौ तैयारी करते लगे । 


क्रदन-स्वर 


परिग्रक््य की तीक्ष्णता ने अयोध्या के गृहो को आक्रान्त कर दिया । ठगी-सी 
गृहणियों ने अपने घर के कामकाज बन्द्‌ कर दिये। 
. ` रसोइयों से धुआं निकलना बन्द हो गया; 

छतों पर नहीं रही 

जलते चंदन की सुगन्धः; 

तोतो को दूध के प्याले मिलना बन्द हौ गया; 

लों पर नहीं थे 
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लाने वाले हाथ स्त्रियों के, 
रोते हुए वालक 
महान नाटक, साहित्य जो रसोई ओर छत, दूध के प्याले ओर जले 

को भी चलता-फिरता बोलता वना देता है! 

अयोध्या की सङके प्रायः गीत ओर आनन्द से परिपूणं रहती थीं । किन्तु 
अव ? 

मृदगध्वनि 

वन्द हो गई; 

मुखर वीणाये मूक हो गई; 

शान्त थी खुशियां मनाती भीड़ की आवाज; 

आओौर केवल क्रदनध्वनिसेही 

परिपृणं थे राजमागं । 

राम सीता के महल में गये । उनके पीछे-पीले शोकमग्न नागरिकों की भोडः 
थी। राम ने अपने स्ताथ वन चलने सेसीताको रोकने की कोशिश की यह करुः 
कर कि वह जंगल कौ गर्मी नहीं सह सकेगी । सीता ने जवाव दिया- - 

क्या विशाल वन होगा अधिक दाहक 

तुम्हारे वियोग कौ अपेक्षा ? 

जव राम विचार में खोये खड़े थे, सीता अन्दर गई ओर निडरतापवंक वक्ष 
की छाल से वनी हुई एक साड़ी पहन ली, बाहर आई ओर राम के पास खडी हो 
गई, मजबूती से उनको लम्बी भुजा थामे हुए 

वबाल्मीकि-रामायण में सीता स्वयं तापसी वस्त्र नहीं पहनती हैँ बल्कि कैकेयी 
जवदंस्ती उन्हँ पहनवाती है । इन वस्तो के मोटेपन को देवकर सीता को धकाः 
लगता है जौर उन्हं देखकर "वह उसी प्रकार कपती हँ जिस प्रकार जाल को फैले 
हए देखकर हिरण कापता है" । इस क्र र-हृदय दान के लिए वशिष्ठ ओर दशरथ 
केकेयी कौ निन्दा करते है; किन्तु कंकेयी कानों म तेल डाल लेती है। दूसरी 
तरफ कम्बन्‌ सीता को स्वयं प्रसन्नता-पूवेक मोटे वस्त्र पहनवाते ह भौर इस प्रकार 
वनवासमें राम का अनुगमन करनेके सीता के निए्चय को एक नाटकीय अन्तः 
प्रदान करते है। 


वन के लिए प्रस्थान 


जब सीता भौर लक्ष्मणके साथ राम ने वन के लिए प्रस्थान किया'तचः 
संध्या हो गई थी । सुमन्त्र ने उन्हें वीस मील दूर एक सुगन्धित कूज तक रथम 
वैठाकर पहुंचा दिया । वरहा राम रात विताने के लिए उतर गए । उस कंज मेः 
जव राम ऋषियों के साथ बातचीत कर रहैथे तभी दस्र मील न्यास काएकः 





ते चव्व-चप्पमं जम गण्‌ । 
जववेललोग सोन लने तव उनकी जानकारी तै 


ग ध्रगट की तथा एेता करने के पहूले उन्टोने सुमन्त्रे अयोध्या 


^ 
चछ इ 








काद्ध दरर करने के लिएुकहा। भरतके लिए रामकी इस अद्भुत 


होकर कवि कहते हँ - 

ना कटा उन्हने 

जो, गास्तरो स घछुपकरर, 

वनमें रहने लगे । 

कम्बन्‌ काअभिघ्राय यह दहे कि केवल शास्त्रीय ज्ञान सत्यकी खोज के लिए 
एक वाधा द्‌ । इस प्रकार काज्ञान मनुष्य के अह को घनीभ्रुत करता टै ओर सत्य 
को उतत दूर रखता है । हम शास्र मे जितना अधिक घुसंगे उतना ही अधिक 
सत्य के विषय में चकरारयेगे । इसलिए भगवान ने, मनुष्य के हित के लिए शास्त्रों 
को छोड़ने काओौर वन जाकर अपने सम्बन्ध मे अधिक विश्वास्सपूणं प्रमाण देने 
का निणंय लिया । ओर वनगमन से भगवान की सत्यता मनुष्य के लिए इस 
प्रकार प्रदशित होती है। 

कृतिमतापूणं नगर में ईश्वर की अवेक्षा मनुष्य कौ कला अधिक दृष्टिगोचर 
दोती है। गहर मं अपनी उपलब्धियों की चमक को देखकर मनुष्य अपनी 
दाम्भिक शक्तियों के नशेमें चूरहो जाताहै। किन्तु जव मनुष्य शहूर को छोड- 
कर जंगलो ओर पहाड़ों में जाता है एवम्‌ रंगविरगी पत्तियों वाले उनतत वृक्षों 





को अथत्रा पहाडियों के ऊपर से नीचे वहते हृए वन्य निज्ञं सो को देखता है, तव 
वह्‌ अपना छोटापन महसूस करता है, अपने अहंकार की उपलब्धियों को शरूल 
` जाता टे भौर ईश्वर के अदृश्य अस्तित्व से भभिभ्रूत हो जाताहै। चूंकि वनमें 
जाने से मनुष्य का मन अपने जहुंकार से हटकर ईश्वर की मोर उन्मुख होता है, 
इसलिए कम्बन्‌ ठीक ही कहते ह कि भगवान अपने को शास्त स पाते दै भौर 
वन में रहना पसन्द करते है । 
यह गंभीर विचार कवि के मन में उस समय आतां है जव भगवान के अव 
तार राम अयोध्या नगरी को छोडते है ओर सधन वनम जाने की तेयारी करते 
दै । भरत के साथ रहने का ओर उसका दुख दुर करने का सुमन्त से कहा गया 
राम का वचन मानव स्वभाव से सम्बद्धक्षदरता मौर हर्या से इतना उनधक्त ह 
कि कम्बन्‌ यह स्मरणीय कथन करते है जिससे राम के दिव्यत्व के सम्बन्धमें 
पाठक्र कोठो प्रमाण मिल जावे--ेसा कहा उन्होने जो, शास्त से छुपकर, 
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चन में रहने लगे । इस पद्य में अन्तनिहित भावनामयी सूक्ष्म दृष्टि की गहनता 
से ही इसकी सम्पूणं उदात्तता व्युत्पन्न है यह चतुराई या कला नहीं है, किन्तु 
प्रतिभा है। 


मेना जौर मिट 

अच सूमन्त्र सीता की ओर उन्मुख हते हैँ जो जंगल के आनन्दमय दिनों के 
विषय में सोच रही थीं । वे सुमन्त्र से कटती है, "पहले राजा ओर मेरी सासो से 
प्रणाम कहना । तव मेरी प्रिय बहनो से मेरी सुनहली मैना ओौर मिटट्‌ की देख- 
रेख करते रहने को कहना ।' जो दृख को नहीं पटचानती ओर जिसे वन्य-जीवन 
कौ कठिनाइयों ओौर विपत्तियं के विषय म कुछ भी नहीं मालूम, उस सरल व 
कृत्निमतारहित सीता की वच्चो जेसी प्राथेना से सुमन्त्र विचलित हो जाति हैँ । 
जव वे सीता के करुणाजनक अज्ञान के विषय में सोचते ह तव उनकी आंघो मे 
जसआ जति । सीता अचरज करती हैँ कि क्या उन्होने सुमन्तर से कुछ वुरा 
कहा है । वे सोचती है, “मैने तो केवल इतना ही कहा था कि पक्षियों की देखरेव 
कौ जानी चाहिए । इसमें रोने की क्या वात है" । रोने का कारण न समञ्च पाने 
"पर सीता स्वयं रोने लगती हैँ । 

उदास मन से सुमन्त्र राम से विदा लेते हैँ ओर अयोध्या को अकेले वापिस 
जाते हैं। ॥ 


ईष्वरीय चन्द्रमा 


सोते हुए नागरिक-वृ द को छोड़कर, राम जंगल मे भागे जाने कै इस अव- 
सरकालाभ उठालेते है। अव गहरा भंधेरा छाया हुभा है ओर इस अधेरेमें 
राम का संरक्षकत्व कौन कर रहा है ? कविं कहते है-- 

सीता का पातित्रत्य, 

स्व-गुणों का पौरष, 

छोटा भाई ओर धनुष-- 

ये थे परित्राण-शस्तर-कवच 

जो बने संरक्षक धरा पर अवतीणं महानताके 

जिसने किया रात्रि के अंधकार में प्रस्थान । 

जवये तीनों अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ रहै ये, तव सा लगता था 
मानौ अन्धकार ने एक बाधक दढता धारण कर ली है, वह बुराइयों के मित्र 
राक्षसो के साथ मिल गया है ओर अपनी इस मित्तता के कारण इन तीनों के मागं 
को रोक रहा है । इस प्रकार फुपरफुसाकर कम्बन्‌ अच्छाई भौर बुराई के भावी 
-संघपे का संकेत देते है । 


३६ कम्बन्‌ 


दूर हटाते हुए 

कालिमामय अन्धकार को, 

आया ईषएवरीय चन्द्रमा, 

मानो आकाश ने, जलाकर लालटेन, 
अपने हाथों से उसे ऊपर उठायाहो। 


अन्धकार में होने वाली इस तीर्थयात्रा मे ओर वराई के विरुद्धहोने वाले 


धर्मयद्धमें कवि पाठक को किसी सूक्ष्म तरीके से लपेट लेता दै । उस समय 
निकलने वाले चन्द्रमा को ईश्वरीय कहकर कम्बन्‌ हमारेद्ारालीगर्इआरामकी 
सांस ओर कृतज्ञता को व्यक्त करते है । सम्पूणं महाकाव्य मे हम सनातन विधि 
ओौर क्रम ओर अच्छाई की सतत चेतना पाते है। 

जव रात में चन्द्रमा निकलता है तव कवि चांदनी में चलने वाली तीनों 
आकृतियो के मौखिक छायाचित्र प्रस्तुत करते है । राम अंजनधौलगिरि के समान 
चल रहे है । लक्ष्मण उन्हीं के समान ऊचाई-नीचाई वाले किन्तु स्वणंपत्नित गिरि 
के समान ह । जमीन पर चांदनी इतनी कोमलता से फली दै मानो चन्द्रमाने 
बिल्कुल सफेद कपास के तागे फैला दिए हों जिससे किसीताके कोमल चरण 
जंगल में विन क्षत-विक्षत हुए चलते रहें । इस उज्ज्वल परिरक्ष्य मेँ इन तीनों 
को छोडकर कवि कम्बन्‌ हमे सुमन्वर मे साथ अयोध्या के उद्वेजक दृश्य में ले 
जाते हं । ६ 


अश्रुकूप 


जैसे ही सुमन्तर अयोध्या वापस आए वसे ही दशरथ ने पुछा, “राजकुमार दूरः 
हैया पास ?" ऊंचे-ञवे वासां वाते सुदूर जंगल में राजकुमार चले गणए्‌,' सुमन्त्र 
ने उत्तर दिया ] जि क्षण दशरथ ने सुना “राजकुमार चले गए," उसी क्षण उनकी 
आत्मा भी चली गयी । दशरथ की त्रासदी कम्बन्‌ के हृदय को गहराई तक विक्षुश्ध 
कर देती है भौर कसा अधरुक्‌प उन्होने खोदा है । 

दशरथ के शरीर से लिपटी हई शोकाकुल पत्तियों का द्श्य कवि को दशरथ 
कौ गरिमा पर गहराई से सोचने को मजब्रुर्‌ करता है । अपनी जान की कीमत 
पर उन्होने अपना वचन निभाया अौर एक मादशं के लिए मरकर उन्होने अमर 
जीवन पा लिया । निमे दशरथ व॑डे ये उस शरीर-रूपी नाव ने उन्हे सुरक्षापूवैकः 
सांसारिक-जीवन-खूपी समुद्र के पार परमानंद के तट पर पहुंचा दिया; वह्‌ भ्रम- 
रूपी मत्स्यो से साफ वबचकर निकल गयी भौर अपनी सवारी को अनन्तता मे उतार 
कर वापिस ओआ गयी जिससे उसकी नाव्यता सिद्ध हो गयी । जव पलियां मृतः 
शरीर से लिषटी हुयं थीं तव एेसा लगता था मानों वे इस विश्वसनीय नाव में इसः 
विवास से सवारहो गयीहैँकि यह उन्हे भी उसी स्थल परल जाएगी । 


पि 
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यात्रा 

अयोध्या की दुःखान्त बटनाओं से बिल्कुल अनजान सीता ओर राम अत्यन्त 
आनन्दपवंक वन मँ चलते रहते हैँ । मानों ष्टी मनाते हुए वे प्रकृति के मेले का 
आनन्द लेते ह । उनकी इस पिकनिक यात्रा से सम्बन्धित नाजुक ओौर प्यारी गैर- 
जिम्मेदारी को कम्बन्‌ उदात्त सौन्दर्यं जोर मोहकताभरी कविताओं मे व्यक्त करते 
है; राम सीताके साथ घूम रहेये, विजलीकेसाथ घूमने वाले सुन्दर मेघके 
समान । जववे गंगा के उत्तरी किनारे पर पहुचे ओर मुनियों के साथ आनन्द- 
पूर्वक बातचीत कर रहे थे तभी निषादराज गुह राम को नमस्कार करने के लिए 
जाया । वह्‌ हजारों नावो का मालिक था ओर घातक धनुष धारण करिए हएु था । 
उसके कथे पत्थरसे वने हुए थै ओर उसकी जांचे भावनूस से । वह्‌ बहुत ऊंचा 
था ओर अपनी ऊँचाईसे गंगाकी गहराई भी माप सकता था। लाल चमड़ेका 
एक टुकड़ा वह्‌ अपनी कमरमें लपेटे हुए थाजोशेरकी पूछ के चमकदारप्टसे 
कसा हुआ था । वह मृगो कौ माला पहने हृए था, मानों दातो से गुथे हृए; वह 
एक नूपुर पहने था, मानों कंकडों से गुंथा हु; उसकी एक शिखा थी, मानों 
अन्धकार के गुच्छेसे गुंधी हयी ; शेर के समान उसकी वरोनिर्यां घनी थौ, मानों 
किधानसे गधी हुई 1 उसके कमरपट्‌टे से एक खूनी कटार लटकी हई थी । वहु 
विषधर नाग के समान दिखाई देरहाथा किन्तु एक वच्चे के समान सुक-रुककर 
बोलता था । उसकी कमर इनदर के हीरे से वने हृए भाले के समान. मजबूत थी । 
छलकपट से अनजान, दिल से साफ ओर मां से भी अधिक ममतामय गुह ने अपनी 
भेट के रूप में मछली अर शहद राम के सामने रखे । 

वाल्मीकि से भिन्न, कम्बन्‌ कै राम ओर ऋषि-मूनि शाकाहारी थे ओौर 
शाकाहार को एक सद्गुण मौर संस्कृति का प्रमाण-चिह्ल मानने थे । मछली खाने 
कौ निषाद कौ प्राथेना से वहाँ पर एकव ऋषिःमुनियों को बहुत धक्का लगा ओौर 
अपमान-सा प्रतीत हुभा । राम ने मुस्कुराते हए उन लोगो से कहा कि गुह के दवारा 
लाई हई भेट प्रेम-रस-सिचित है गौर इस कारण वह्‌ पवित्र हो गयी हैव यह्‌ 
समञ्ञ लेना चाहिए कि उसे अत्यन्त स्वादपुवंक खा लिया गया है । गुह ने राम से 
पुषा कि उन्होने अयोध्या क्यों छोड़ी ओर लक्ष्मण ने सारी दुःखभरी कहानी बत- 
लाई जिससे गह की अोंमे म आगए। गुह की सघन भव्ति ने रामको 
विचलित कर दिया ओर उन्होने उसे अपना भाई मान लिया। वे उससे कहते है- 

अभी तक्र हम चार भाईथे, 

ओर अव हम पांच भाई हो गए, 

क्वा भ्रातृत्व कौ भी कोई सीमादहै? 

प्रेम संख्या को बढ़ा देता है । 


३८ कम्बन्‌ 


कवि की यह्‌ कितनी मधुर भावना है कि ध्रातृत्व जन्म पर आधारित नही 
है किन्तु प्रेम पर आधारित हैजौरप्रेम का विस्तार होने से भ्रातृत्व की सीमाओं 
काभी विस्तार होताहै, दोनो काकोईअंतन होने के कारण । 

गुहं से विदा लेकर तीनों प्रातःकाल चित्रकूट पव॑त पहुचे । सारा दिनि उन्हनिः 
नदी के किनारे ज्ञाड़ों की छाया में विता दिया । तव सायंकाल हआ । 


प्रेम संस्कार 


जव ये तीनों एक पहाड़ी श्लील के किनारे ध्यानमग्न ये तभी अधेरादछागयाः 
ओर लक्ष्मण राम ओर सीताको एक पणंकुटीमे लेगए जो उन्होने एक पहाड़ी 
की ढलान पर उन दोनों के लिए वनाईथी । इसे लक्ष्मण ते अपने राजपृत्रीय हाथों 
से बनाया था। उन्होने पहाडीके किनारे से वसि निकाले ये, उन्हे वरावर- 
वरावरकाटाथा, उन्हें कतारों मे गाड़ा था, उनके ऊपर छप्पर लगाया था ओर्‌ उसे 
गड हुए वासो से बाध दिया था। उन्होने छप्पर पर घने सागौन के पत्ते छाये ये 
ओर ऊपर से एूले हुए वेत डाले ये । उन्होने चारों ओर दीवाल वनाई थी भौर 
दीवालपरमिद्रीषछठापी थी तथा उसको सतह को पानी से चिकनाया था । इस 
पणेकृटी केसाथ ही साय उन्होने इसी सामग्री सेसीता के लिए एक निजी 
कमरा भी बनाया था सौर उसकी दीवालों को लाल मिद से सुशोभित क्ियाथा 
मौर उसमें जंगली करने के किनारे से चुने गए चमकदार पत्थर जड़ थे 

लक्ष्मण द्वारा प्रेमपूवेक बनाई गयी इस कुटी को देखकर राम आनन्द-मग्न 
हो गए । वे सीता गौर लक््मणके दवारा भपने ऊपर बरसाये गए प्रेम से विचलित 
हो जाते है ओौर विचार करते हैकिप्रेमकीएेसी मतःस्फ़तं भेट उन्हीं को मिलती 
है जिन्होंने सव कुछ खो दिया है। 

जनकसुता के राजकीय चरणों ते 

जंगल का रास्ता पैदल चला; 

मेरे ्टोटे भाईके अनुपम हाथोंने 

यह पणकटी बनाई; 

धरती पर उपे क्या नहीं मिल सकता 

जिसने स्वयं सव कुछ छोड दिया है! 

राम तव लक्ष्मण की ओर देखते है भोर पृषते है 

कव सीखा तुमने, मेरे भाई, 

इस प्रकार वनाना ? 
भीर इस प्रकार कहते हए उनकी कमल-सरीखी अखि भशरुविन्दुभों से धुंधला 
गयीं । राम सोचते हैँ कि अच्छाई के संस्थापकके रूपमे उन 


(० 
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दान है। उन्हैँ इस प्रेम संस्कार की दशा में छोड़कर, कम्बन्‌ हमे भरत के पासे 
चलते हैँ जो अपने मामा केकय नरेश के पास केकय देश में गए हुए है । 


कूरव्यथा 

राजा दशरथ से दोनों वरदान पाने के बाद कंकेयी रातभर आराम से सोती 
रही ओर सुबह उठी तथा तुरन्त भरत को लाने के लिए उसने केकय देश को दूत 
भेजे । संदेश पाकर भरत शीध्रतापू्ंक अयोध्या वापिस माए, यह्‌ जाने विना 
कि रामको वन मेज दिया गया है मौर दशरथ स्वगंवासी हौ गए हैं । 

उन्होने नगर को सुनसान पाया । किसी अशुभ की आशंका करते हुए भरत 
राजा से मिलने उनके महल मे दौडकर पहुंचे किन्तु राजा कहीं दिखाई नहीं दिए 
वे केकेयी के पास गए ओर उनसे पृष्छाकि राजा कहाँ? कंकेयी ने उन्हें गले 
लगाया गौर कहा, दुःख मत करो, तुम्हारे पिता स्वगं चले गणु हँ ।' उसके उत्तर 
की निमंमताने भरत को चौका दिया भौर दशरथ की मृत्यु के समाचार ने उन्हे 
स्तभ्ध ओौर अचेत कर दिया । कुछ देर वाद सचेत हौकरवे जोर-जोर से विलाप 
करने लगे । तव समाधान के लिए उनके विचार राम कीओर गए । वे बोले, 
“अनन्त गुणों से युक्त राम ही मेरे पिता, माता, भाई ओर स्वामी हं । जब तकः 
म उनके पवित्र चरणों मे दण्डवत्‌ नहीं कर लूंगा तव तक मेरे मन कोइस कूर 
व्यथा से छटूटकारा नहीं मिलेगा 1” राम के प्रति भरत की श्रद्धासे ककेयी ऋद्ध 
हो गयी जो गरजती हुई आवाज में बोली-- 

साथ उन दोनों के-- 

पत्नी ओर भाई-- 

वह्‌ अव वनवासी है। 

जिस मामूली तरीके से कंकेयी ने ये शब्द कहे उससे उत्तेजित होकर भरत ने 
पूछा, “अव ओर कितने षड्यंत्र खुलना है ? ओर मेरे कानों मे कितनी भौर 
व्यथाएं प्रविष्ट होंगी ? राजा की मृत्यु कंसे हुई ? ओर राम वन क्यो चले गए ?" 
कंकेथी ने उत्साहपूवेक जवाव दिया, “एक वरदान के द्वारा मैने राम कोवन 
भिजवा दिया भीर दूसरे से तुम्हारे लिए राज्य प्राप्त कर लिया । यह सब न सदह्‌- 
कर राजानेप्राण त्याग दिए ।' 


इन शब्दों को सुनने से पहले, भरत के हाथ अंजलिवद्ध प्रणाम की मुद्रामें 


सिर कै उपर थे, किन्तु इन शब्दों को सुनकर-- 
उनके जुड़ हृए हाथ 
नीचे आ गए कानों को बंद करने; 
उनकी भवे ऊपर नीचे होने लगीं 
ओर नाचने लगीं उग्रता से; 


४० कृ म्बन्‌ 


उनकी सास में भर गयीं आग कौ चिनगारियां 
निःश्वसित ओर उच्छवसित। 
भर गया आंखो में खून प्रवहमान । 
इस पद्यांश में कम्बन्‌ रोष के भौतिक चिह्लोका नाटकीकरण करते हँ। 
क्रोध की शारीरिक प्रक्रिया के इतने अधिक सजीवरूपमें बहुत कम वणेन करिये 
गए है । लालचसे रामके मुकुट को हप लेना भरत की दृष्टि से पापाचरण था, 
किन्तु उसी स्थान पर दुष्ट कंकेयी को मारे विना छोड़ देना भी उतना ही पाप- 
युवत होता । फिर भी वे उसका मुंह चीर देने से अपने आपको रोक लेतेहै, कि 
कहीं इस कामसे राम नाराजन हो जाएं । 
निराशासे भरत सोचतेहंक्रि इस नीच षड्यंत्रपूणं संसार में सभी मूल्य 
नष्टहो चुके; किन्तु वादमें शांतिपूर्वक राम अौर दशरथ के वलिदानकी याद 
करके सद्गण मे उनका विश्वास फिरसे जाग्रत्‌ हो जाता है । वे कहते है-- 
यदि एक एसे राजा है जो अपना जीवन त्याग सकते हैँ 
अपना वचन निभाने के लिए, 
यदि एकर एेसा वीर है जो वनवासी है 
केवल एक ह्‌ दयहीन शब्द से मजर होकर, 
यदि एक एेसा भरत है जो राज्य करेगा 
अचानक ही प्राप्त, 
तो दोष नियति का रहै, सद्गुण का नहीं 
जो अभी भी प्रदीप्त है प्रोज्ज्वल । 
भरत का यह्‌ विष्वास कि सम्पूणं जीवन सद्गुण के उन्नत नियमो से पौषित 
टै, कम्बन्‌ के द्वारा अनुपम शविति ओर भव्यतायुव्त शब्दों में व्यक्त किया गया 
दै । शब्द ओर ध्वनि के चुनाव के ऊपर कवि का अधिकार उदात्तीकरण करने 
वाला है ओर उनका शब्दाथं-संयोजन उन्हं तमिल कवियों मे सवसे अधिक 
अननू्य वना देता है । जिस महती घणा के साथ भरत अपने को अन्य पुरुष में 
इस कविता मे उल्लेख करते ह वह उनके पवित्र नाम को पापी का प्रासंगिक अर्थं 
प्रदान करती है । कम्बन्‌ इस प्रकार की नाटकीय स्थितियां निमित करते हैँ भौर 
अपने सजीव पातो में इतना वाणी-प्रवाह्‌ भर देते है कि वे पाठक के भीतर विशिष्ट 
बातों के साथ भांतरिक निकटता कौ भावना भर देने मे समर्थं हो जातेह। 
भरत कंकेयी के साथ रहने से इंकार कर देते हँ वयोकि वे कहते हँ करि वह्‌ 
अवणंनीय क्रूरता भरे मन वाली पापिनहै । वे कौशल्या के पास जाते है ओर 
कहते हँ कि सूयेवंश "भरत नामक एक कलंकः के कारण कलं कित हो गया है; क्यों 
करि उसके कारण ही केकेयी ने राम को निकाल दिया हे । महती वेदना के इन 
शब्दों को सुनकर कौशल्या कै मन में उसी क्षण भरत से तादात्म्य की भावना 


धेये ~> ~न 


| | | ~ ~~~ यकम 
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-उत्पनन हो जाती है । रोती हुदं वे अपने को सम्हालती हैँ भौर भरत को अपने 
गलेसे लगा लेती हँ मानोकरि वह, जो राजमूकुट छोडकर वन चला गया था, 
वापिस गया ह ओौर उनके सामने खड़ा है । इसी समय वशिष्ठजी भरत के पास 
आते हँ ओौर उनसे कहते है, शक्तिशाली राजा के विना राज्य वंसाही है जैसा 
कि देदीप्यमान,सूयं के विना दिन ओर प्रकाशमान चन्द्र के विना ताराविहीन रात्ि। 
तुम्हारे पिता स्वगंवासी है, तुम्हारे भाई ने राजमुकट त्याग दिया है जो, तुम्हारी 
माताकीप्राथेनाके कारण तुम्हंमिलाहे। पत्र, इस राज्य का शासन भव तुम 
सम्हालो ।' इन शब्दों को सुनते ही भरत काँपने लगे। उदीप्त क्रोध के साथ 
उन्होने पृ्छाकि क्या सद्गुणी व्यवितियों को इस प्रकार का परामशं देना 
-उचितदै? 

आगे उन्होने कहा कि रामको वापिस लाया जावे ओौर चिरन्तन प्रथा व 
विधि के अनुसार उन्हं राजमुकूट पहनाया जावे । "यदि आप एक शब्द भी ज्यादा 

-वोलेगे तो मँ अपने आपको मार डालूंगा,' वे वोले। वशिष्ठं ओर दूसरे लोग, 
जिन्होंने ये शब्द सुने, भरत को उदात्त न्याय भावना तथा राम के प्रति किये गए 
अन्याय को ठीक करने की व्यग्रता से प्रभावित हुए । भरत ने अपने छोटे भाई 
शतुघ्न को बुलाया ओर उसे लिढोरा पीटकर यहं घोषणा सभी जगह करवाने को 
कहा कि लोगो को उनके न्याययुक्त राजा वापिस सिलेगे । इस घोषणा को सुन- 
कर मृत नगर पुनर्जीवित हो गया । कम्बन्‌ कौ धारणाहैकिप्रेम हटा देने सेही 
दुःख उत्पन्न होता है तथा प्रेम भर दिये जाने से वहद्भुर हो जाता है। कवि 

रथ, अश्व ओर गज समूह्‌ से अनुसृत भरत पदन गए । (जवकि वात्मीकरि 
कैभरतरथमें वेठकर रामसे मिलने व उन्हं वापिस लाने की उत्पुकता के 
कारण बहुत जल्दी-जल्दी गए थे ।) 

जव अपनी सेना के साथ भरत गंगा के किनारे पहुंचे, तव दुसरे क्रिनारे पर 
-स्थित गुह्‌ ने तुरन्त यह्‌ निष्कषं निकाला कि यह सेना राम कै विरुद्ध आयी है । 

कम्बन्‌ का गुहु निष्कारण प्रेम ओर भक्ति का साक्षात्‌ रूपहै। वह हमारे 
मन मे एक बालक की अदरूषित भावना गौर अप्रतिहत प्रतिक्रिया कौ प्रतोति कराता 
है । राम के प्रति उसकी स्वामि-भविति उसे उत्तेजित होकर विना सोचे-विचारे 
काम करने से रोकती है । 

उसके कमरपट्‌टे से तलवार लटकी हुयी थी, 

अपने ओंठ काटते हुए, खों में क्रोधाग्ति भरे हृए, 

तीवे शब्दों का उच्चार करते हए, 

अपना नगाड़ा बजाते हृए, अपना विगुल फूकते हए 

वहु खडा था, 


४२ कम्बन्‌ 


उसके कधे आगे बने के लिए उचक रहं थे, 
निकट सम्बन्धियों के समान सहारा देने । 


गुहं अपने योद्धाओं को इकट्ठा करता है ओर कहता है-- 


यह्‌ गहरी तंरगित नदी-- 

क्या उनमें इसे पार करने ओर जिन्दा रहने का साहस है ? 

क्म्राहम एसे धनुषनधारी हँ जो भाग जाएंगे, 

इन विशाल गज-समूहं को देवकर । 

क्या राम ने मृक्षे मितत नहीं कहा था, 

ओर वया वह्‌ नहीं है शब्दों में एक शब्द ? 

भरत कौ अनुदात्तता गुह को अत्यधिक उद्विग्न कर देती ह । अपने योडढाओं 
को दिए गए ओजस्वी भाषणमें वह्‌ कहता है-- 

मेरे स्वामी को, जिन्होने उन्हं राज्य दिया, 

वे वन भी नहीं देना चाहते जहाँ हमारा राज्य है। 


जव गह गंगा के दक्षिणी किनारे पर डा हभ धा, तब गंगा के उत्तरी किनारे 


पर्‌ सुमन्त भरत के पास गए ओर उनसे गुह का तथा राम के प्रति उसकी भवितत 


का वणेन किया । गुह से मिलने कौ अपनी व्यग्रता के कारण भरत तुरन्त शवुष्न 


के साथ पानी तक पहुंच गए । निषाद प्रमुख ने अव नजदीक से भरत को देवा-- 
वल्कल पहने हुए, धूलिधूसरित शरीर, 
मुस्कान रहित चेहर, प्रभाहीन पीले चन्द्र के समान, ४ 
उनकी वेदना इतनी वक कि कटठोरतम पत्थर भी पिवल जारण - 
इस प्रकार थी शोकाकुल आकृति जिसे गुह ने देखा, 
आओौर उसे देखकर, गुह खड़ा रहा चकित, मूक, सिसकते हए, 
उसके हाथ का धनुष जमीन पर फिसल कर गिरता हञा । 
इस धक्के से पुनः सचेत होकर गृह समश्च गया 
करने का नहीं है । वह एकदम बोल उटा- 
यह्‌ विश्वस्त राजकुमार मेरे स्वामी जैसा ही दिखता है 
ओर वह जो पास खड़ा है 
मेरे स्वामी के छोटे भाई जसा लगत है। 
वह वल्कल पहने है, उसकी वेदना है अनन्त, 
वह रामक दिशामें करता है प्रणाम । 
क्या मेरे स्वामी का कोई भाई 
कभी दुष्ट आचरण का दोषौ हो सकता है ? 


गह अकेले एक नावम दूसरे किनारे पर जाता हे गौर भरत को प्रणाम 


कि भरत का अभिप्राय युद्ध 
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करता है जो गह को प्रणाम करते है ओर उससे बतलाते हँ कि वे दशरथ द्वारा कीः 


हई भूल को सुधारने, ओरराम कोवापिस्रलेजाने जीर राजा बनाने आए है 
जैसे ही वह यह शब्द सुनता है, गुह भरत के चरणों को जोर से पकड़ लेता है मौर 
कहता है-- 

हे यशस्वी ! 

सचमुच तुम्हारी महानता इतनी धधिक दहै 

कि, विचार करने-वालों की जंघा मे, 

एक हजार राम भी तुम्हारी बरावरी नहीं कर सकते । 

भरत गुह से कहते है, "कृपया मञ्चे वह्‌ स्थान बतलाओ जहाँ मेरे बड़ भाई ने" 
विश्राम किया था।' गुह्‌ उन्दं उस स्थान परलेजाते हँ जहाँ कुश से ढकी हुई 
शिला को विस्तर वनाकर राम सोये ये । भरत तुरन्त कापते हुए धरती पर गिर 
पडते है ओर दुख मे चो जाते हँ । तव भरत पूते है, “यदि यह्‌ उन महापुरुष के ` 
सोने का स्थान है, तो उन लोगों ने अपना समय कहँ विताया-- एक तो जिनका 
रामकेलिएु असीमप्रेम है भौर दूसरेजो राम का अनुसरण करते?" गुनैः 
उत्तर दिया-- 

जव सुन्दर श्याम राजकुमार ओर सीता 

यहां साथ-साथ सोए थे। 

लक्ष्मण पहरा देते रहे, हाथ में धनुष लेकर, 

गहरी गरम सरसं भरते हए, 

अखि से आंसू वहाते हुए; 

अपलक वे पहरा देते रह 

जव तक कि रात्रि काअंत नज्ररञओआने लगा। 

गुह का प्रतिवेदन उतना ही मर्मस्पर्णी है जितना कि लियर की पीड़ाओं केः 
लिए कारडेलिया की प्रतिक्रिया का केन्ट को दिया गया जेंटलमेन का प्रतिवेदन । 

भरत की प्राना पर, भरत की ६०,००० सेना को तथा अयोध्या कै दुखीः 
नागरिको को गुह ने गंगा के उस पार पहुंचाया । तब तीनों माताओं ओर मत्री 
सुमन्त्र ओर अपने भाईके साथ भरत एक नाव पर सवार हए । गुह उस नाव कोः 
चला रहा था जो "पतवार रूपी सुन्दर तरने वाले परो से" चल रही थी । 


रानियों से परिचय 


जव वे नदी पार कर रहे थे तब गुह ने रानी कौशल्या की ओर संकेत करक 
भरत से पूछा करिवे कौन हे । भरत ने उत्तर दिया, ये वे महान्‌ आत्मा है जिन्होने 
उन्हं पेदा किया जिन्होने सारे संसार को पैदा किया, ये वे है जिन्होने, क्योकि मै 


पदा हुआ था, इसलिए सम्पूणं राज्य का वभव त्याग दिया ।' गुह्‌ कौशल्या केः 
प ए „ ९. 
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चरणों मे गिर गया ओर सिप्तकने लगा, इश पर रानीने पूछा कि यह्‌ कौनरहै। 
` उत्तरमेंभरतने उन्हं बतलाया कि ये गह है, रामके परम भित्र, तथा लक्ष्मण 
` शतुष्न जौर मेरे बड़ भाई । जव गुह्‌ रो रहा था, तव भरत ओर शत्रुघ्न कौ अं 
अरुं से गीली हो गयीं । कौशल्या ने एक गीत द्वारा उन्हें शान्त किया, जो गुरु 
गंभीर आशीर्वाद की आत्मा से अनुप्राणित है । जव हम मूल गीत को पृते ह, तव 
वातावरण सहस्रं देवदूतो के पंखों से अनुकम्पित हो जाता है जो मानव के आहत 
हदय पर एक प्रशामक हवा ज्ञलते हैँ । नीचे मूल गीत देवनागरी में दिया जाता है 
नवीर्‌ अलीर्‌, मेन्तीर्‌ । 
इनित्तृयराल्‌, नटिरन्त्व्‌ 
काटुनाक्‌ कि 
मेइवीरर्‌ पेरन्ततुवृम्‌ 
नलमायित्राम्‌ अन्दर 
विलङगल्‌ तिन्तोठ 
कवीरक्‌ कािरनय 
कां इवन्‌ तन्नोटुम्‌ 
कलन्तु नीविर्‌ 
एेवीरम्‌ ओसुवीरं 
अहलिटत्तं नेदुगालम्‌ 
अच्ठित्तिर्‌ एनद्राल्‌ । 
संगीतात्मक उपलब्धियों की कम्बन्‌ की विविधता विचित्र है । वस्तुतः किसी 
भौ अन्य इंग्लिश कवि की अपेक्षा वे अधिक बड़ी संगी तात्मक ईकाई से काम लेते 
हं । इस पद्य मे, जिसमें चार चरण हँ, प्रत्येक चरण मेँ १६-२० वणं हं । इतने 
अधिक वर्णो ओौर शब्दों को एक साथ नियंतित करने की शक्ति निश्चय ही 
विशिष्ट अधिकार का चिह्न है; भौर उन्हे इस प्रकार से संगीतमय क्रम मे वद्ध 
कर देना करि सम्बन्धित भाव के साथ उचित सुर का मेल वेठ जाए, यह्‌ स्वयं में 
ही काव्य के ऊपर उनके प्रभुत्व का निर्चित प्रणाम है। 
वीथोवनने एक वार कहा था कि गेटे हमेशा डी.मेजर में रहते ह । इसी 
प्रकार प्रत्येक वस्तु ओर प्रत्येक व्यवित कम्बन्‌ के लिए एक विशिष्ट सुर में रहती 
है भौर कम्बन्‌ भावुक तथा सूक्ष्मदर्शी पाठक पर आवश्यक प्रभाव डालने वाले 
संगीतात्मक वाक्यांशों भौर लयात्मक रचनाओं का आश्रय लेकर प्रत्येक के लिए 
उपयुक्त सुर मे अपनी बात कहते है । कम्बन्‌ का शब्दों का जाद्‌ या उनके सुर 
का राजत्व अनुवाद में नहीं मा सकता, किन्तु वर्णन खंडितन हो इसलिए कौशल्या 
के गीत का अनुरूप नीचे दिया जाता है-- 
दुख न करो, मेरे वच्चो, दुख न करो, 
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यह्‌ अच्छाही हुआ कि सत्यके योद्धाओंने 

राज्य को छोड़ा ओर.वन मे भाए, 

मित्त वनाया इस महान योद्धा को 

जो खड़ा है एक शूर हाथी के समान 

पवेत सी सुदृढ सूंड वाले, 

आओौर उसको अपना मित्र बनाकर, 

तुम पचो एक होकर, 

पृथ्वी पर राज्य करो 

अनेकों वर्पो तक । 

अपने दु की परिपृणंता में कौणल्या का मानू-हृदय नीच निषाद कोभी. 
अपने राजसी पूत्रो के समःन अपने मे समेट लेता है । इस गीत मे एक एसी विचार - 
पूणं काव्यमयी उदात्तताहै जो पाठक को मानवीय क्षुद्रता से ऊपर उठा लेती है । , 

सुमिव्ा की ओर संकेत करके, जो सद्गुण की मुति सी दिखाई दे रही थी, 
गह ने पृष्ठा, (कृपया वतलाइए कर प्रेमसे भरी हई ये महिला कौन हँ 2" भरत 
ने जवाव दिया, "ये उनकी छोटी रानी है जिन्हौने निर्दोष सत्य को जीवित रखने ` 
के लिए अपना जीवनत्यागदिया ।येवे ही महान्‌ आत्मा हं जिन्होने उन अवि- 
योजनीय भाई को जन्म दिया था ओौर यह बतला दिया था करि पूज्य राम का एक 
भाईभीरै।' 

इस परिचय के वाद कम्बन्‌ असमञ्जस मे पड़ जातेहँ कि गृह का ध्यात ` 
केकेयी की ओर जाएगा । जसा कि प्रथित सौन्दर्थवादी टी. कै, चिदम्बरनाथ ` 
मुदलियर कहते हँ, असमंजस कौ यह भावना अगले पद्य मे भव्य उद्रेक के साथः- 
चित्रित की गयी है। < 

जिसका पति एमशान गया था; 

जिसका पुत्र दुख के सागर में इवा था; 

गौ रव-रत्नाकर राम 

तिष्टुर वन चले गएथे 

ओर जिसस्त्रीनेमपिथे 

अपने मन की लोलुप क्रूरता से 

सारे लोक जो पुरातन कालमें 

रहस्यमय विष्णु के दारा अपनी ऊचाईसे मापे गए धे-- 

उस स्त्रीकौ ओर इशारा करके 

गुह ने पृद्धा, “कृपया बतलाइए ये कौन है ।" 

अव कम्बन्‌ भरत के मृहु से उनके मन की सभी दबी हुई भावनाओं को बाहर 
निकलवाते है । वे उत्तर देते हं - 


६ कम्बन्‌ 


यही है सव बुराइयों को सोचने वाली, 

प्रतिशोध की धाय, 

यही है वह 

जिसने मुञ्चे निदयतापूवेक जमीन पर पटक दियादै 

उसकी अभिशप्त कोख में देर तक रहने के बावजूद भी, 

यही है वह्‌, केवल वह्‌, 

जिसका दुख-रहित चेहरा खिला हुभा है 

उस संसार में जहां सव मृतक से लग रहे हँ । 

अनुमान मत लगाओ कि वहु कौन है ? 

जो इस प्रकार खडीरहै 

यही हं वह जिसने मू्ञे जन्म दिया । 

येवेकटु शब्द थे जिन्होंने सभी लोगों के लिए एक विचित्र परिस्थिति पदा 
कर दी थी । इससे उन्हें ओर पाठक को छुटकारा दिलाने के लिए कवि जल्दबाजी 
करते है ओर नाव के इस दृश्य पर परदा डाल देतं है । वे तुरन्त दीघं विचारपूरणं 
छन्द को वदलकर लघु संक्लिप्त छन्द पर आ जाते हं । 

इस निष्टुरस्त्रीकोभी 

गुह ने अपनी माता माना 

ओर अपने पवित्र हाथों से उसे प्रणाम किया। 

पंखहीन हंस के समान नाव 

तेजी से किनारे पहुंची । 

एक सी स्थिति को वचने के लिए कविने दुलभ नाटकीय कौशल का 
भ्रयोग किया है जो किसी छोटे कवियों के हाथों से पतनोन्मूख हो सकती थी। 
समेटे गए पतवारों वाली नावकौ पंखहीन हस्र से तुलना इतनी अद्भुतदैकि 
पाठक का ध्यान एक दुखदायी स्थित्ति से हटकर समुचित उपमा की रम्यता 
पर ओर किनारे उतरने क सुखमयी आवश्यकता पर चला जाता है । 


४ 


पृथ्वी पर स्वगं 


नाव से उतरकर भरत ओर उनके साथी पेदल ही भरद्वाज ऋषि के आश्वम 
में जाति हँ जो उनका खुले दिल से स्वागत करते है, उन्हँ आशीर्वाद देते हं मौर 
भओजन करवाते है । अपनी तपस्या के वैभवके कारण ऋषि मन ही मन संदेश 
भजते हैँ जिससे स्वगं उतर कर आता है गौर धीरे से पृथ्वी पर छा जाता है। 

भरत ओर उनके परिजनों को इस मोहक पुथ्वी-स्थिति-स्वगं में छोडकर 
कवि हमे चिद्रकूट पवत पर ले जाते है नहं राम, सीता गौर लक्ष्मण छष्िा 
मना रहे है । एक दिन लक्ष्मण जव अपनी कुटी के आंगन में वंडे हृए © रत 
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उन्ाने बहुत दुर कुछ धू धलौ सी हलचल देखी । पास ही एक उची शिला थी 
जो पृथ्वी कौ ऊपर निकली हुई लम्बी अग्निजिह्वा के समान थी । शिला पर 
चद्कर ओर उसकी चोटी पर खड़ होकर लक्ष्मण ने उत्तर दिशा की ओर देखा । 
उन्हं धनुष वाणा का एक समुद्र दिखायी दिया । इरे थोडा भी संदेह नहीं था कि 
भरत की सेना आ रही थी । गह के समान जल्दवाज, स्वामिभक्त ओर शीघ्र 

क्रोधी होने के कारण लक्ष्मणने भरत के उदेश्य को गलत सम्ञ लिया ओर शत 
को रोकते के लिए तुरन्त कदम उठाने हेतु थोडा भी समय नष्ट नहीं किया । नीचे 
जमीन परवे कदे ओर चट्ाना पर अपने पर पटकते हुए चद्ानों की धूल का एक 
वादल वना लिया। वे दौडकर रामके पास गए ओर गरजे, आदर विहीन भरत 
अयोध्या कौ विशाल सेना के साथ आपकी ओर आ रहै ह ।' अपना कवच धारणः 
करते हए ओर उसे कसते हए उन्होने अपना धनुष उठाया भौर श्वद्धा-पूर्वक राम 
के चरणाकास्पशं करते हृएवेवोने किव शीघ्रही भरत की सेनाको तितर- 
वितर कर दंगे । अपनी कल्पना में लक्ष्मण एक शस्तर-संधषं देखते ह जिसके खनी 
दुष्य वे युद्धोचित, सचिव्रलूप में वणन करते हैँ । 

ओर आप देखेगे खून की नदियां 

वहती इई ओर समुद्रो से मिलती हई, 

सभी बुरादयों को धोती हुई, 

उलटाती भौर लुढकाती हई दरीप-गजों को, 

वहाती हुईं रथों को । 

कम्बन्‌ जो जानते है कि छोटी सी भी बात को किस प्रकार नाटकीय रूप देना 
चाहिए, इस खून कौ नदी को वेकार नहीं जाने देते । वे लक्ष्मण से कहलवाते है-- 

ओर भी जाप देखेंगे 

लाल राक्षस, तिरी ओं खों वाले बौने, 

ओर वेसिर्‌ धड़ 

उफनती रक्तधारा में तरते हुए 

ओर खुशी से नाचते हुए, देवताओं के समान, 

भौर चिट्लाते हुए, 

“राज्य तुम्हारा हो गया है! 


"राजा के आदेश से भरत पृथ्वी पर शासन कर रहा है, लक्ष्मण ने कहा, 
"ओौर मेरे आदेश से वह नरक पर राज्य करने लगेगा ।' 
इन भयंकर धमकियो को सुनकर के राम चिन्तित हो गए । वे कहते ईै-- 


शास्त्र, चाहे कितने ही हौं 
सद्गुण के विषय में केवल बोल सकते है । 


ठेठ कं म्बन्‌ 


किन्तु, भरत सद्गण का आचरण करते है । 

जो वे करते हँ वहसदगृण है 

जो वे नहीं करते, वह नहीं है । 

तुमने इस विषय पर नहीं सोचा है, 

मेरे प्रति अपने प्रेमंके कारण। 

क्या तुम बुरा सोचतेहो 

अत्युच्च सद्गुण के उस देवता के विषयमे, 

पृणेत्व की उस धुरी के विषयमे ? 

वे आए है, मेरे वच्चे, 

मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने, 

ओर यह्‌ तुम्हं जल्दी ही मालूम हो जाए गा। 

जब राम इस प्रकार बोल रहे थे तभी भरत ने शतुघ्न को अपने साथ लिया- 
ओररामकोपासर से देखने की उत्सुकता के कारण वे जल्दी-जल्दी दौड । उनके 
दोनों हाथ सादर प्रणाम कौ मुद्रामें ऊपर उठे हृए ये, उनकी देह गिरी पड़ रही 
थी, उनकी आंखे अघं से धुल रही थीं । भरत उस चित्रके समान भाएजोः 
मानो यह्‌ बतलाने के लिए बनाया गया हो कि यह्‌ पीडा का चित्त है 1" 

रामनेभरतको उपर से नीचे तक देखा जौर लक्ष्मण की ओर मह॒ करके 
बोले-- ॥ 

देखो, मेरे धनुष-टंकार करने वाले भाई, 

अपनी दोनों खों से देवो 

'युद्ध-पिपासु' भरत को 

जौ समर-सेना' के आगे-आगे है | 

लक्ष्मण चकित से खड़े रहै, उनके अपशब्द स्तब्ध हो गए ये, उनके क्रोध 
ओर धनुष के साथ-साथ उनके सू भी जमीन पर भिर पड़े । भरत का शरीर 


दुबला ओर व्यथासेक्षीणथा। राम की भोर दौडते हृए वे शिकायत भरे स्वर ` 


मे बोले- 
आपने सद्गण के वारे में नदीं सोचा, 
आपने दया को फक दिया, 
आपने विधि का परित्याग कर दिया । 


न स चरणों मं गिर पड़े मानो कि वे अपने मत पिता को 
पुनर्जीवित होकर सामने खड़ा हृभा देख रहे हों । राम्‌ ने अपने ममुं से भरतः 
के जटिल केशो को गीला कर दियाओौर उन्हे मृदुता पूर्वक उठाकर अपनी छातीः 
से लगा लिया । इस दृश्य से विचलित होकर कम्बन्‌ बोल उठते है- 


इस प्रकार प्रेमाधार सद्गुण ने 
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आलिगन किया 
सम्पूणं न्याय के कोपागार का। 
तव राम ने उने पला, महान्‌ राजा कंसे हँ ?" आौर भरत ने उत्तर दिया, 
परभु, त अव नहा रहे । आपका वियोग ही वह्‌ रोग है जिसने उन्हे मार डाला । 
मेरी जननी केकेयी के द्वारा लिया गया वरदान ही वहु यम है जिसने उनका 
गला घोट दिया ।' इन शब्दों को सुनते ही राम की आंखों मे चक्कर आ गया भौर 
उनके मस्तिष्कमें भी, दोनों चकरी के समान घूमने लगे। धरती पर वं भिर 
इ--जो महततम से भी महत्तरथे। 
वशिष्ठ ऋषि उन्हँं यह कर समन्ञाते है, "मृत्यु भी, जन्म के समान प्रकृति 
की एक क्रियाहै। क्या इस सत्यको तुम भूल रहे हो-जवकि सभी विद्यमान 
शास्त मे तुम पारंगत हो ?' उनके शब्दों से आश्वस्त होकर राम पास ही एक 
न्य निञ्लर के पास जाति है, स्नान करते हैँ ओर तीन वार जलसेश्वद्धांजलि 
देते हैं। 
स्थानाभावके कारण आगामी हृदय-द्रावक दृश्यों का पुनः विवरण देने में 
लेखक असमर्थं है । भरत राम से राजदण्ड ग्रहण करने की प्राथेना करते है । राम 
उनसे कहते है कि वे अपने पिता का आदेश चौदह वपं वन मेँ रहकर पूरा करगे 
ओर इसी, वीच उनके आदेश से भरत शासन चलाएगे । 


भरत का मुकूट्‌ 

जसे ही भरतने आगे आने वाले चौदह लम्बे वर्पोके विषय में सोचा वैसे 
ही पीड़ा ने उन्हं फिर से जकड़ लिया, उनका ध्यान प्रभु के चरणों कीओर चला 
गया जो दिव्य महिमा कै प्रतीक है, वही महिमा जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड भौर उसक्रे 
क्रिया-कलापों को प्रेरित करती है । वे बोले, (कृपया आप अपने पवित्र चरणों की 
पवित्र पादकाएुं मुज्ञ देदे।' रामने अपनी पादुक्राएं देदीं जो इहलोकं ओर 
परलोक के आनन्दसे भरत को आनन्दित कर सकती थीं । रोते हुए उन्होने 
सुसस्छृत श्रद्धा के साथ पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया, मन ही मन यह्‌ 
सोचते हए, "ही मेरा मूकरट है ।' भरत ने राम के चरणों मे दण्डवत्‌. प्रणाम 
किया ओर वापिस चले गए, राम के चरणों से रौँदी हयी धूलि से दीप्त शरीर के 
साथ। 

अभ्यागतो के प्रस्थान के साथ ही अयोध्या कांड पर पर्दा गिरता टै ओौरः 
अरण्य कांड में उठता है । - 
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मुक्ति-दाता-चरण 

अव इन तीनों ने चित्रकूट पवेत छोड दिया ओर दण्डकारण्य चले गए जहां 
उन्हें विराध राक्षस मिला जिसने दोनों राजकूमारों को खा जाने की धमकी दी। 
राम ने राक्षस को एक लात मारी ओौर उनके चरण का स्पशं पाते ही उस राक्षस 
ने अपना पूवं रूपधारण कर लिया भौर बतलाया कि वह्‌ इन्द्रके दरवारका 
तुम्बुरु नामक गवेया था मौर इन्द्र ने उसकी लोलुपता के कारण उसे णाप दिया 
थाकि वह्‌ राक्षस वन जाए ओर रामके चरणों का स्पशं पाकर ही उसे उसका 
पूवं रूप मिलेगा । इस शाप को ओर अपनी मुविति को याद करते हुए, विराध 
राम की स्तुतिमें कु सुन्दर पद्य गाता है- 

यदि ये तुम्हारे चरण हँ 

जिनके विषय में शास्त्र गाते हँ 

ओर जो सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे फले हैँ 

तो कितना विशाल ओर मनोरम होगा तुम्हारा विश्वरूप ! 

ईश्वर केवल भचेतन प्रकृति में ही नहीं रहते अपितु चेतन प्राणियों की चेतना 
ओर प्राण मं भी रहते हँ । किन्तु यह्‌ एक रहस्य ह कि ये प्राणी उन्हें नहीं जानते। 
ेसा लगता हे कि निर्माता ओर निमित के सम्बन्ध को परस्पर-विनिमय का नियम 
अनुशासित नहीं करता । 

देता कोई वचड़ा नहीं है जो भपनी माँ को नहीं जानता, 

ओर कोई एेसी गाय नहीं है जो भपने वषड को न पहचाने ; 

हे प्रभू, आप विश्व की मातारह 

ओर अपने बच्चों को जानते है, हर एक को, 

किन्तु, अफ्नोस, यह कंसी वात है 

कि आपके वच्चे आपको नहं जानते ! 

कौन ते अज्ञान का जाद्‌ उनकी आंखों को अंधा वना लेता से 

बतलाए मुज्ञे भाप जो बिना अये हुए जा सकते । 


` अज्ञान भोर ज्ञानी सभौ के हृदय में रहने वाले ईश्वर का ज्ञान तभी होता दै 
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जव अज्ञानी को "दिव्यज्ञान" की प्राप्ति होती है । इसलिए एसा नहीं कह सकते कि 
ज्ञान प्रास्ति के समय ही ईश्वर आते हैँ । उनके विषय मे ज्ञान होने से पहले भी वे 
हदय मे रहते ही हे । यही वह्‌ सत्य है जिसेकविकम्बन्‌ विराधके मुख से एक 
हैली के रूप में कहलवाते हँ, आप जो विना आये हए भी भा सकते हँ ।' कवि 

के अनुसार ईश्वर के आध्यात्मिक ज्ञान के पहले उनका भौतिक ज्ञान होता है। 

विराधके चलेजानेकेवादये तीनों शरभंग मुनि के आश्रम की ओर जाते 
है । आश्रमकेद्वार पर राम इन््रका बिल्ल देखते है ओर यह पता लगाने के लिए 
भीतर जाते हैँकि इन्द्र व्हाहँया नहीः। वाल्मीकि की रामायण मे इन्द्रजंसे 
ही रामको देखते दै, वैसे ही विना मिले हुए भाश्वम छोड देते हैँ जिससे कि पृथ्वी 
प्र रामके कायं में विलम्ब नहो। किन्तु कम्बन्‌ इन्द्र को राम सषेमिलवाते है 
जिससे कि बुराइयों को नष्ट करनेके लिए देवताओं के कहने से मनुष्य के रूप 
मँ अवतार लेनेके लिए भगवानसे इन्द्र आभार प्रगट कर सक । इस प्रकार 
आयोजित मिलन से कवि को वह्‌ अवसर मिल जाता दै जिसे वे विश्व को पृष्ठ- 
भूमिमें पृथ्वी की घटनाओं को समज्ञा सकं भौर मानव के पाथिव दृष्टिकोण 
को विस्तृत कर सके । 

इन्द्र राम की स्तुति में कहते है-- 


आप वह्‌ प्रकाश हँ 

जो अन्तः प्रविष्ट होकर शोषित कर लेता है सव कुछ 

फिर भी रहता है अशोषित। 

शत्रु से तंग आकर 

हमने आपके चरणों का आश्रय लिया 

ओर आपसे याचनाकीः; 

आौर प्रदत्त वरदान कौ पूति हतु 

आप भवतरितहो गणएरहै हे प्रभु! 

अहो आपके दोनों चरण कमल 

अव स्थित हैं पृथ्वी पर ! 
"कष्ट धारण 

अपने भक्तो के प्रति प्रदशित भगवान की इस करुणा से इन्द्र विचलित हो 
जाते है कि उन्होने अपना विश्वरूप त्याग दिया तथा काल भौर स्थान में अपने 
कोसीमित करके मानवीय दुःख ददं ज्ञेलना स्वीकार किया- केवल मनुष्य की 
-मुक्ति के लिए 

इन्द्र आगे स्तुति करते है-- 

एेसा कोई नहीं है 
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जो आपके ईश्वरीय तत्त्व से अस्पृष्ट है, 
भौर एसा भी कोई नहीं है 
जो उससे पूणतः स्पृष्ट है; 
वह्‌ नप्रकाण है न अन्धकार, 
न ऊपर है न नीचे, 
वह्‌ वृद्धि के विना नहीं है, 
किन्तु वह वृद्ध भी नहीं होताहै; 
उसकाने आदिर, न मध्य, न अंत, 
न पूवंन पश्चात्‌; ` 
प्रभु ठेसा है आपके तत्तव का स्वरूप; 
तो कौन आपको दोप देता, 
यदि आप हमे मुक्ति देना अस्वीकार कर देते 
इस पृथ्वी पर आकर 
धनुष का भार उठाकर 

भौर धरती पर पैदल घूमकर 
अपने गुलाबी परोसे | 
जोकष्टसे लालहौोरहंरहै? | 
है सोने वाले | 
अनन्तता के कृष्णसागर में, । 
आपको वया बदला मिलता है | 
हमे दुख से मुक्त करने का ? 


अनन्तता का माप 


अपनी भवित की गहनता में इन्द्र अनन्तता को मापने के लिए कलत्पताका , 
एक अत्यन्त विराट्‌ चपक वनाते है किन्तु वे शीघ्र ही सम्ञ जातं है कि यह्‌ चपकः | 
तौ इस काम के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। वे कहते है | 

लोको को सृष्टि करने वाले ब्रह्म | 

सभी ग्रहों के तत्वों से वनावें 
एक विशाल माप्रके चषक, 

मौर खड़े होकर स्फूति सहित 

आपको मापे वे युग-युगों तक 

किर भी आपकी जमाप्य महिमा रहेगी । 
अक्षय, अमापित। 

पृथ्वी को कटोरा बनाकर, 
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सागरकोक्षीर, 

ओर मेरु पर्व॑त को मथनी, 

आपने मथासागर 

अपने दुखते कर-कमलों से 

ओर दिया हमे अमर वनाने वाला अमृत । 

तो राक्षस 

कंसे न वने आपके दास } 

राम, लक्ष्मण ओर सीता तव अगस्त्य मुनिकै पर्वतीय आश्रम कीभोर 
रवाना होते है जरह निर्घ॑रो का जाल विष्ठा हुजा था श्र्यग्र मधु से भी मधुतर ।' 


योगी दिग्गज 

अगस्त्य मुनि कौ वित्ता उतनी ही गहन थी जितनी कि विशाल । उनका न 
केवल कला, काव्य ओौर अध्यात्म के ऊपर, अपितु विज्ञान, चिकित्सा, णस्तर- 
विद्या, वाध वनाना, सिचाई जसी लौकिक विद्याभोंके ऊपर भी पूणं अधिकार 
था । सुदूर देशों से लोग तिस्नेलवेलि जिले की पौडीकं पहाड़ी पर स्थित्त अगस्त्य 
के विद्यापीठ मे अध्ययन करने के लिए आते थे। वे ज्ञान भौर संस्कृति के शकति- 
खोतथे। उन्होने जैसे ही सुनाकरि राम उनके आधमकेपासञगणएहै, वैसेही 
वे उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पडे (जवकरि वात्मीकि के अगस्त्य रामको 
-लाने के लिए एक द्रुत भेजते है) । 

तमिल परम्परा के अनुप्तार अगस्त्य ने उपलब्ध मानवीय ज्ञान को संक्षिप्त 
कृरके तमिल भाषामें कई ग्रन्थ लिखे थे, यद्यपि वादमेंये पुस्तकं नष्ट हो गई 
जवकरि तमिलनाड्‌ का अधिकांश दक्षिणी भाग समद्र में डवा । इसीलिए कम्बन्‌ 
कहते है कि अगस्त्य ने तमिलके दण्ड से, विष्णु के समान, संसार की ऊंचाई 
कोनापा। 

अगले गीत में कम्बन्‌ एक साथेक प्रतीकात्मक जन श्रुति का उल्लेख करते 
हैँ । अत्यन्त प्राचीन काल में एक असुर जाति थी .जिसने संसार के सारे 
आध्यात्मिक ओर नेतिक कोष इकदु कर लिए थे गौर जो बादमें इनके साथ ही 
समुद्र की गहराइयों मेँ जा डूबी । इस पर देवता अगस्त्य के पास गए भौर डवे 
हुए कोष को निकालने की प्रार्थना की । अगस्त्य ने प्राथना मान ली; उन्होने 
समृद्र का पानी अपी हेली. पर लिया ओर उसे पीकर समुद्र सोख लिया,, तव 
देवताओं की प्राथेना पर उन्होने अपने पेट में थरा हुभा समुद्र का पानी महसे 
निकाल दिया ओौर इस प्रकार छिपि हुए कोप फिर से मनुष्यो को उपलब्ध करा 


दिए । 
रस्षिक-मणि टी. के. चिदम्बरनाय मुदलियर इस जनश्रुति का स्पष्टीकरण 
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पांच शताब्दियों पूवं भिरनडोलाने जो किया था उससे देते है । ग्रीक कला ओर्‌ 
साहित्य इतने सूक्ष्म ओर जटिल थे किं इटली के लोग ग्रीक परम्पराओं से अनभिज्ञ 
होने के कारण उन्हं विलकुल गलत समञ्च लेते थे । सौन्दयं-अनुभूति से विहीन 
इटली-वासी वेयाकरणों मौर भाष्यकारो के एक समुहे ग्रीक कला की भव्य 
कृतियों पर अपनी रूखी वृद्धि का प्रयोग किया एवं ग्रीक संस्छृतिमें जो कुछभी 
सुन्दर भौर शालीन था उस पर कालिख पोत दी । वस्तुतः ये पथ-भ्रष्ट भाष्यकार 
कलाशतु असुरो की एक जाति बन गए जिन्होने अपनी अनुभूति-शृन्यता के कारण 
ग्रीक मस्तिष्क की उज्जवल उपलब्धियों को शून्य वना दिया । इस अन्धकार युग 
मे मिरनडोता ने जन्म लिया । उसने ग्रीक कला का गहन अध्ययन किया, च्टली 
के वैयाकरणो ओर भष्यरकारों कौ गलतियां वतलाई ओर ग्रीक संस्कृतिकी 
अन्तरात्मा को उद्घाटित ज्रिया। बहुधा संस्कृति के इतिहास में इम प्रकार की 
घटनाय पुनरावृत्त होती है, अत्यन्त कलात्मक अर आध्यात्मिक क्रिया-कलापों 
के युग पर पश्वात्‌वरतीं श्रष्ट-भाष्य का अन्धायुग छा जाता है । टी० के० चिदम्बर 
नाथ मुदलियर का यह विचार तकं संगत ही हे कि अगस्त्यने असभ्योंके चंगुल 
सेकलाओौरज्ञानको षटृडाया होगा तथा उनके द्वारा समुद्र पिए जाने ओर 
देवताओं के कहने से उगले जानेकी जनश्रुति उनकी उस्र सेवा की प्रतीक है नो 
उन्होने परिमाजंन ओौर नूतन संस्करण भस्तुत करके की थी । 

अगले गीतमें कम्बन्‌ फिरसे प्रतीकमयी भाषा मे अगस्त्य की उपलब्धियों 
का उल्लेख करते है । "ठेकात्म्य मागं को खोजने वाले मनुष्य अगस्त्य के पास 
जाति है ओर पूते है, (ईश्वर कै पास जाने वाला पीड़ा-रहित मागं कौन सा 
है ?” मौखिक उत्तर देने की अपेक्षा अगस्त्य ने एक विश्वासोत्पादक प्रदर्शन 
किया। 

एक जादू के पहाड़ पर 

जो आकाश कोष रहा था भौर जिसके चारोंओरथी 

उमडते मेधो की एक चंचल माला, 

अगस्त्य ने अपना पैर रखा भौर चट गए, 

तुरन्त पवंत नीचे-नीचे दवने लगा 

ओर पाताल तक पहुंच गया, 

वे उसकी चोटी पर खड़े रहै विजयी 

योगी दिग्गज समान। 

इस प्रदशंन ने अगस्त्य से प्रएन 
समस्या हल करने का रास्ता वतल 
जो चीज अड़ी है वह है मानवीय अः 
वाले विशाल जादू के पर्वत के रूप 


पुने वालों को आत्मिक विकास की प्रमुख 
7 दिया होगा । मनुष्य भौर ईश्वर के बीच में 
हंकार जिसका उल्लेख कम्बन्‌ आकाश ष्छुने 
१क्रतेहै। किन्तु यह पवत, यचपि माया है 
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फिर भी मानव मस्तिष्क का एक दुर्गम प्रक्षेपहै ओर लोभ, क्रोध, भ्रम जसे 
अज्ञात बादलों से आच्छन्न है । जिस क्षण मनुष्य इस पर अपना पैर मजबूती से 
रोपदेताहै गौर इसे नीचाकरदेताहै उसी क्षण वह ईश्वर को जान लेता है। 
यह्‌ एक रहस्यात्मक प्रक्रिया ह जो, हठयोग की प्रक्रिया से भिन्न, शारीरिक पीडा 
से रहित है ओर इसे अगस्त्य ने ईश्वर का "पीडारहित मागं" कहा है । 

कम्वन्‌ अगस्त्य से सम्बन्धित एक दुसरी जनश्रुति भी वतलाते हैँ गौर यह 
सम्भवतः दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाले किसी भूगर्भीय परिवतंन पर 
आधारित है । हिमालय पर शिव ओौर पावती का विवाह होने वाला था । दस 
विवाह को देवने के लिए वहाँ सारा संसार इकट्ठा हो गया जिसके परिणाम- 
स्वरूप इस अभूतपूवं भार कोन सहकर हिमालय नीचे धने लगा । शिव ने तुरत 
बौने अगस्त्य को बुलाया ओर उनसे जल्दी दक्षिण दिशामें जाने को कहा । वजन 
बरावर करने के लिए अगस्त्य पौडीकं पहाड़ी पर चले गए ओर सतुलन बरावर 
हो जाने से धेंस्ता हुआ हिमालय ऊपर आ गया । इस आष्यानात्मक तुला मजो 
तौले गए हैँ वे पिण्ड नहीं ह बल्कि जीवन-मूल्य ह, भौर सास्केतिक शक्ति के रूप 
मे भगस्त्य के मूल्य को साहसपूर्वक शिव ओर मवशिष्ट मानव जाति के बरावर 
मानागयादै। 

अद्भूत विद्त्ता ओर आध्यात्मिकता बाले ये संत ही अपने आश्रम मे आनि 
वाले रामका श्रद्धापूर्वकं स्वागत करने दौड़े जाते हं। दौडते-दौडते अगस्त्य 
विचार करते हूँ कि राम का आगमन उनकी समस्त तपस्या की चरम-परिणति 
कासुचकटहै। वे रोमांचित हँ क्योकि उन्हँ रामके रूप में ईष्वर के दशन होने 
वाले ह ओर वे भाव-विभोर होकर कहते ह-- 

ब्रह्मा चारों सस्वर वेदोंको 

ओर वेदांगोंको 

ज्ञान कौ विशाल चक्की में डालं 

ओर पीसते रहं 

कई-कई दिनों तक, 

फिर भी वे सत्य को नहीं पकड़ सकते । 

किन्तु वह्‌ निर्गुण यहां आया है शरीर धारण करके 

मूञ्जसे बात करने 

आमने-सामने । 

दोनों के मिलन का कम्बन्‌ एक भव्य गीत में वर्णन करते हं-- 

आने वाली उन्नत आकृति 

जलुकी चरणो में 

उस आति के जो खडी थी स्तब्धः; 


५६ कम्बन्‌ 


प्रम-पूर्वक उन्हं गले लगाकर 

आंखों से आनन्दाश्रु वहाते हुए 

मुनि ने भावभीने शब्दों से स्वागत किया-- 

मुनिने, जो अमरहो चुकेये 

गीत गाकरः 

दक्षिण की अमर तमिलमें। 

राम के आगमन पर अगस्त्य-आश्वम के तपस्वियों ने उत्सव मनाया । राम के 
सम्मान मं एक भोज दिया गया ओर भोज के अन्त मे राम त्त कुच दिनों तक 
माश्चम में रहने कौ प्राथेना की । राम ने पापमयी शक्ति को मिटा देने की प्रतिज्ञा 
की ओौर आश्रम से आगेजाने की तथा एक एेसे महत्वपूर्णं स्थल पर रहूनै की 
आज्ञारमांगी जहां वे वौच मे ही राक्षसो से आमना-सामना कर सके । अगस्त्यने 
उनकी योजना.स्वीकार कर ली ओर उन्हें शिव धनुष ओर तरकस दिया जो कई 
वर्षो से उनके पास आदर-सहित रखा हज था । साथमे उन्हं वहु विगालवाण 
भी दिया जिसके दवारा गिवते त्रिपुर नष्टकिएयथे। ये भेट देकर, अगस्त्य ने यह्‌ 
सज्ञाव दिया कि राम पंचवटी मँ जाकर रहे जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। 
कम्बन्‌ के अगस्त्य पंचवटी के भव्य दृश्य का विशद चित्रण करते है-- 

ऊपर उठते हुए ज्ञाङ़, ओर उनके ऊपर, - 

उपर उरते हुए वांस के ज्ुरमुट, ओौर उनके ऊपर, 

ऊपर उठते हए पर्वतो के शिखर, 

किनारे से निकली हइ ठंडी ज्ञाडयां, 

सूलते हुए फूलों के गुच्छोंवाली 

परस्परकलित, 

समीप ही एक मृदुनि ज्ञंर धीरे-धीरे बहता हुआ 

लहराती हई स्वप्निल तरगों सहित-- 

इस पवित्र पृष्ठभूमि मे, मेरे बेटे, 

स्थित्त है पंचवटी । 

इस वणंनके साथ ही मुनि तीनों को विदा करतेहं जो मुनिका आशीर्वाद 
लेकर उत्तर दिशा में पंचवटी की ओर जाति है। ५ 

कोस पर कोस वे चलते गए 

पार करते हुए 

सुन्दर क्षरने" "कुछ लेटे कुछ खडे.-- 

अौर पहाड़“ कुठ एक कतार मेँ चलते 

ओर कुछ पास-पास वंठे.-* 

कि उन्होने दुर से देखा गृध्राज को । 


~ 
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ममतामयी चिडिया 

पर्वत ग्ला मे से एक काली पहाड़ी निकली हुई है ओर काली पहाडी में 
से एक भुवंड आगे की ओर निकला हुआ है जिस पर गिद्ध का राजा जटायु 
चटा हा है । संयत वाल्मीकि जटायु को एक वटवृक्ष की शाखा पर्‌ वेढा हभ 
वतलाति है भौर यह्‌ कहने के अलावा कि वह्‌ विशाल ओौर शक्तिशाली हवे कु 
अधिक वर्णन नहीं करते । किन्तु कम्बन्‌ उस पक्षी के ऊपर अपनी विस्तृत वणेन- 
णवि ओर सजीव-चित्रण के कौणल का प्रयोग करते है, जो अगले कुच दूष्यो मे 
सीता को वचाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे देने वाला है। कलाओंमें 
निष्णात, विद्याओं में संतुलित स्थिरमति, सत्यधर्मा ओौर निर्दोष, तीक्ष्णवुद्धि वहं 
परिपक्व राजनीतिज्ञ के समान दूर तक देवता है अपनी छोटी-षछोटी अखिोंसे। 
वाटमीकि-रामायण में जटायु अपना परिचय राम ओर लक्ष्मण से उनके पिताके 
परम मित्रके रूपमे देता है किन्तु दशरथ के विषय में पृष्ठना भूल जाता है । 
दूसरी तरफ, जटायुके द्वारा दशरथ के स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ करवाकर 
कम्बन्‌ पक्षी ओौर मनुष्य के वीच की प्रेरणादायक मित्रता को एक अत्यधिक 
मर्मस्पणीं शोकगीत के हारा प्रस्तुत करने का अवसर उत्पन्न कर लेते ह । परि- 
णामस्वरूप कल्पना ओर नाटकीय सहानुभरूति के द्वारा जटायु पाठक के अधिक 
समीप ला दिया गया है ओर पाठक की भावनाओंको भौ प्रभावी रूप से खीचा 


गया हे । 
जटायु अपने विशाल फंले हृए पवो की छाया का आश्रय देते हुए इन तीनों को 


-पंचवटी कौ राह वतलाता है आर अगस्त्य के दारा वर्णन किए गए स्थल कीओर 


डंगित करके निरीभ्रक उड़ान के लिए आगे बद्‌ जाता है । अपनी स्वणेवक्षा वधू 
ओर अपने दोनों पुबरों पर विचार केन्द्रित रखते हुए जटायु आसमान के स्थानों 


-को उड-उडकर देखता है । आदमी कौ खोल से बाहर निकलने की अद्धितीय 


क्षमता रखने वाले कम्बन्‌ अव इन तीनों की ओर एक पक्षी के कोमल हृदय के 
श्रीतर से ओर उत्युकता भरे नेतो से देखते है, मौर कहते है-- 

जटायु तीनों को देख रहे थे 

जिस प्रकार ममतामग्री चिडिया देखती है 

अपने चूजों को घोंसले के अन्दर । 

यही वह क्षमता है जिसके द्वारा कम्बन्‌ इस काल्पनिक ओर पौराणिक पात्र 
को जीवन, भावना ओर शक्ति प्रदान करने मे ओर मनुष्य तथा पक्षी के बीच 


,षएक सेतु निर्माण करने में सफलता ब्राप्त करते ह । 
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शूपणखा का विचित्त प्रम 


जव राम ओर सीता इस मोहक वातावरण मँ भानन्दपूवेक भपने दिन विता 
रहे थे तभी उनके जीवन में एक भतिक्रमणकारी का प्रवेश होता है जो घटनाओं 
को तौव्रगति से आगे बढाता है। रावण की छोटी वहिन शूपंणखानाम की राक्षसी 
पचवटी के पास विशाल वन में एकत राज्य करती थी । अदम्य षङ्यन्तरकारी 
भाग्य ने उसे वहा ला दिया जहां राम रहते थे । राम राक्षस जाति का विनाश 
करने के लिए पैदा हए थे भौर कवि के अनुसार रामको उनके काममें सहारा 
देने के लिए शूर्पणखा पैदा हुई थी । परिणामस्वरूप दोनों कामेल हो जाना 
महाकाव्य में महत्त्वपुणं अथं रखता है। जेसेही शपंणखा राम को देवती है वसे 
ही उसे लगताहैकि इस ध्रकार का सौन्दर्यं उसने पहले कभी नहीं देखा । वह्‌ 
उन्मत्त होकर उनसे प्रेम करने लगती है । वह आश्चर्य करती हे कि इस प्रकार 
की सुन्दर आकृति, जिसे विषयों के उपभोगमें हौ लगे रहना चाहिए, क्यो तपः 
करकक्षीण मौर मलिन हो रही है । वह अपनेसेही पुती है-- 

ध्यान ने कौन सा ध्यान किया था 

इसे ध्यान में ललचाने के लिए! 

वाल्मीकि की शूपंणखा, जो लाल वालों वाली, बड़ पेट वाली मौर अतिशय 
रूप ट, वासना के तिरेक में राम के सामने जाने से पहले मपना रूप बदलना 
धूल जाती है किन्तु कम्बन्‌ की शृपणखा इतनी चालाक दै करि वह्‌ अपनी जादुई 
ताकत का इस्तेमाल करती है गौर राम के सामने जाने से पटले एक सुन्दरी की 
लुभावनी आकृति धारण कर लेती हे । वह्‌ एक मन्त पदृती है ओर तुरन्त उसका 

हरा ओर शरीर चन््माको भी मात देने लगता है । मधुर लय ओर गति वाले 

एक गीत में कम्बन्‌ चमकीली लहराती हई साडी पहने शूपेणखा को रामक सामने 
लते हं । बह धीरे-षीरे आती है, मोर के समान चलते हए, लुभावने अंग-संचालनः 
के साथ । उसका सुनहरा रंग स्वगं के सदावहार्‌ कल्पवृक्ष की मखमली कोमलः 
कोपलो के समान है । उसके गुलावी जठ कामोत्तेजक मधु से रंजित लगते है। 
मोठोंके पीचे चमक्ीले मोतियो की माला है। वह अपनी अविं हरिणीकी 
लजीली अखं नंसौकर लेती है । यह वेद की वातत हैकि मूल पाठके लुभावने- 
पन को अनुवाद मे नहीं ला जा सकता । उस सुन्दरी की अलौकिक चचलता 
0 १६ कान्य भं अत्यन्त चतुरता से कैद किया है, मौर दस गीतमें 
जिस सौन्दयं के दशन करय गए है वह्‌ अगले गीत मे सुनवाया गया है । शर्पणखा 
के पायलों कौ ज्ञकार उसकी करधनी से लगी हई, छोटी घंटियों की रलज्ुन, 


ठहार का खनक गो मे ~ ० 
उसके कार ध ना मौर उसके केशों मे गुथे हए फूलों के ऊपर मंडराने 


ध्वनियां उद्षोप करती ह, 


ऋसे ऋय 


+~ 
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"एक सुन्दरी आ रही है ।' 

यद्यपि कम्बन्‌ प्रेम के विषय में अत्यधिक गहनता ओौर वास्तविकता के साथ 
लिख सकते है वे शुपणखा के विचिच्च प्रेम का कर्द गीतों मे हास्य-रस-पणं वर्णन 
करतेहं। रामकेद्वाराक्षिङ़के जाने पर वह्‌ जमा हुभा वफ मपने उन्नत उरोनों 
पर छापती है किन्तु तपती हुई चदान पर फक गएमक्छन के समान वह्‌ पिघल जाताः 
है । अन्ततः उसकी नाक, कान भौर "विद्रोह ' चूचक काटकर लक्ष्मण उसे उसकी 
उदाम प्रेमवासनाके लिए दण्डदेतेहै। वह्‌ चीखती है "एक बड़ नगाड़ के समान 
जो यमराज के आदेण से राक्षस जाति के विनाश का उद्घोष करता है' । | 

णपणखा रावण के राज-परिवार में उत्पन्न हुई थी। उसके पीछे राक्षसः 
राज्य का सम्पूणं प्रभुत्व ौर संरक्षणथा। उसे दूसरों को सताने की आदत थी, 
किन्तु सताए जाने की नहीं । एक साधारण मनुष्य के द्वारा अपमानित हो जाने 
के कारण उसकी राजकीय लज्जा उभड आई । दोषीन केवल अदण्डित था बल्कि 
अपने अपराध कामजाभी ले रहा था, जवकि महामहिम सम्राट्‌ कौ वहिन घूल' 
मे लोट रही थी। रावण कौ आज्ञा से वन के वचाव के लिए नियुक्त राक्षस खर 
अौर दूषण को इस अपमान की जानकारी मिलने पर उन्होने राम से युद्ध किया,,. 
किन्तु मारे गए। 


लंका नगरी 


उनके मारे जाने पर शूपंणा लंका नगरी कै लिए रवाना हो गई । इस मौके' 
पर ही कम्बन्‌ रावण काउसकी सम्पूणं शान-शौकत में परिचय करवाते ह । उसे" 
उन्मुक्त दुगंणों की णवितत के प्रतीक के रूप मं एक महा-राक्षस के समान चित्रितः 
नहीं किया गया है; बल्कि कम्बन्‌ उसका वणेन करते है एक उदात्त, साहसी, 
आध्यात्मिक रूप से महान, परोपकारी ओर सुसंस्कृत व्यवित के रूप मे, उसके 
व्यवितत्व को दूषित करने वाला ओर उसका पतन करवाने वाला दुर्गुण केवल 
उसकी श्रष्ट ओर भंधी कामुकता ही थी । उसके दरवार में बड़-वड़े राजा दोनो 
हाथ जोड़कर उसके चारों ओर घूमा करतेथे कि पता नहीं कब ओौर किस पर 
उसकी कृपादृष्टि हो जाए । स्वगं का संगीतज्ञ तु बरु उसके कधों कौ वीरता का 
सुमधुर गान करता धा; नारद अपनी वौणा के तारों की मधुर क्षंकार से उसके 
कानों को सुख दिया करते थे, प्राचीन शास्त्रीय परम्परा कौ शुद्धता भौर उच्चता 


` से विना हट । यह सारा संगीत एकदम रुक जाता है जव रावण के दरवारमें 


घूसती है शुपंणखा समद्रको मथ देने वाल तूफान के करद वेग से । अपनी 
राजकुमारी वहिन के इस अपमान ओर अंगभंग से रावण तिलमिला उठाओर 
गरजती हई आवाज में पून लगा, "यहं किसका काम है ?' शूपेणखा, जो भप 
राधियों से अत्यधिक प्रेम करती थी, बोली, "वे मनुष्य है जिन्होने भपनी तलवार 


६० कम्बन्‌ 


निकालकर मेरा अंगभंग कर दिया, किन्तु वै कामदेव केसमानहै। क्याएकही 
लाकर मदो कामदेव एक साथ रहते हैँ ?* प्रशंसा केये शव्द अंगभंग करने वालों 
के प्रति संदेहात्मक रूपमे किसी भी प्रकारकी कटता से रहित थे ओर रावणके 
मन ग शका उत्पन्न कर सकते थ । किन्तु सीता का मोहकर वर्णन देकर शर्पणखा 
ने उसकी शंका को दवा दिया । उघतकी योजना रावणकी कुख्यात कामुकता का 
लाभ उठाकर उसे सीता-हुरण के लिए मनवाने की थी जिससे वह राम ओर 
लक्ष्मण पर्‌ अपना एक्राधिकरार रखने के लिए स्वतंत्र हो जाती । सीता के सौन्द्थ 
का शूणणखाने जौ लुभावना वर्णन करिया उससे रावण का हृदय उहोप्त हो उठा। 
कामान्मत्त हकर रावण रात भर जागता रहा, सीता को पाने की योजना 
वनात इए । उसने अपने चाचा मारीच को बुलाया ओर उसे उसकी इच्छा 
के बिष्ट भौ इस वात पर मजवर किया कि वह राम से सीता को अलग 
करक बदला ल, ओर इस प्रकार सीता-हुरण मे उसकी सहायता करे । मारीच ने 
एक स्वणमृग का रूप धारण जरिया, जिसकी ` सुनहली किरणं आकाण ओर पथ्वी 
को आलोकित कर रही थीं, ओर पंचवटी की ओर रवाना हआ 1 जव वहू 


 परचवटी के निकट आया, तव सीता अपनी कुटी से वाह॒र निकल रही थीं । 


उनकी कोमल कटि बल खाती हई, 

वे नाजुक कदमो से घूम रहीं थीं, 

फूल चुनते हए 

अपने हाथों से 

जो विन-टूटे फूलों समानये । 

इस गीत का मूल पाठ यह प्रदशित करता है कि कम्बन्‌ ने किस प्रकार सीता 
कौ णालीन गति में जपनी आत्मा डवा दी है मौर उससे नाजुक कविता का निर्माण 


क्रियाहै। इस दृश्य मे सीता रामसे खशामद करती हँ कि लक्ष्मण को जने की 
द ताको नन करन वजि 


गीतों की ध्वनियों में कुछ स्त्रीसुलभ चुभावनापन है, व्यंजनों की अपेक्षा स्वरो का 
मनमाह्क गान है । जैसे ही राम हिरण के पीठे गये वसे ही उसने अपने कान 
चौकन्ते किए, ओर अपने चारो पैर छातीसे लगाते हृए कुलांच मारकर भागने 
लगा, वह्‌ पवन ओर मनसे भी अधिक तेज भाग हाथा मानो की यत्तिकोभी 
ओर अधिक गति प्रदान कर रहा था।व' पहाड़ी पर चढ़ गया, बादलों के एक 
गुच्छे मेंकूदगया ओर जव कभी राम थक कर रुक जाते तभी वह उनकी पहेच 
के भीतर आ जाता, ओौर स्थिर खड़े रह का बहाना बनाकर दर, बहत दर 
भाग जाता। उसकी मोहिनी गति उन पृष्प-सज्जित वेश्याओं के समान थी जो 
अपने चंचल मरेमपरदशंन को स्वणं मुद्राओं की तरफ ही फकती है । जव पाठकः 
हरिण कौ चपल गति मं तल्लीन रहता है तभी कम्बन एक समुचित किन्तु आघा- 
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तक उपमाके द्वारा उसे वास्तविकता के एक दुसरे धरातल परले जाते है ओर 

उसे किराये पर काम करने वाली उदास खुशदिल' लड्क्रियों कौ मानसिक गति 
का दणंन करवाते हैँ । एक लम्बे पत्ते कौ आकृतिवाले वाणके द्वारा रामने हरिण 

कोमारडाला। हरिणने रामक आवाज धारण की ौर सहायताके लिए 

चिल्लाया, फिर गिर कर मर गया। अव राम समन्ञे कि यह्‌ हरिण किसी गहरे 

पडयन्त्र का एक हिस्सा था, जिसके विषय में लक्ष्मण ने पहले ही चेतावनी दे 

दी थी। 


अपहरण 


दुःख भरी इस इूटी आवाज्र से धोखा खाकर सीता ने समज्ञा कि राम 
मसीत में फंस गए है । उन्ोने अनिच्छक लक्ष्मणस काफी भलावुराकहा 
ओर राम के बचाव के लिए जाने हेतु उन्हे मजन्रुर किया। राम भौर 
लक्ष्मण की अनुपस्थितिमे रावण एक वृद्ध अओौर अपंग संन्यासीके रूपमे 
आया तथा जहाँ सीता खड़ी थीं जमीन के उस टुकड़े सहित सीता को उटठाकर ' 
अपने रथम रखा ओर आकाण मे उड़ चला । सीता के विलाप कोजटायुने 
सूना । पक्षी भौर राक्षस के वीच में एक भयंकर दन युद्ध हु, रावण ने अपनी 
तलवार से जटायु के दोनों पं काट दिए ओर जटायु अचेत होकर गिर पा । . 
रावण शीघ्रतापूर्वक सीता को लंका ले गया ओर उनके पवित्र शरीर का श्पशं 
करने से उरते हुए उन्हं अशोकवन नामक एक सुन्दर वाटिका में काली राक्षसियों 
के बीच कद कर रखा। कवि कहते है 

काली राक्षसियों के समूह के बीच वेटी हुई 

सीता दीप्त थीं 

एक चमकती हुई विद्युल्लता के समान 

जो वपमिधों के सघनवृ द को करती है विभाजित। 

इसी वीच में कुशंकाओं से भरे हुए मन वाले राम जल्दी-जल्दौ आश्चम वापस 
आए ओर वहाँ सीता कोन पाकर उन्हंवड़ा धक्का लगा।वे उत ८५८ के 
समान भेजो अपने शरीर से निकल जाने के वाद पिजड़े की तलाश मे.फिर ` 
वापिस भाती है ओर उसे गायव पाती है वे असहाय खड रहे, विशाल धनुष 
ओर बाणों का भार सहन करते हृए । लक्ष्मण ने उन्हं एक रथ के जाने के चिह्न 
बतलाए भौर दृख मे डूबे हुए वे दोनों उन चिल्ल के पीछठे-पीछे लडखड़ाते हुए आगे 
वदे । कुछ दूरी पर राम ने एक दारुण दुष्य देखा गौर दौडकर अगे जानि पर उन्हे 
खनके डवरे मे अचेत पडा हृ जटायु दिखाई दिया। राम करौ मावो से असुं | 
कीधारा बहते लगी भौर वे जटायु के पवित्र शरीर पर गिर पर बेहोश हौ ध । 
लक्ष्मण ने अपनी हेली में लिया समीपस्थित क्षरने का भे ध-चृम्बित' जल 
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ओर उसे रामके चेहरे पर सींचा। राम होश मेंआएुमौर जटायु कीदशापर 
विलाप करने लगे। पक्षीराज सचेत हआ भौर अपनी अखं खोलकर इस वात 
भर्‌ खुश हुआ करि उसने अपने पर लगा हुआ धव्वा धो डाला है । उसे ठेषा लगा 
मानो कि उसे अपने दोनों कटे हए पंख ओर सप्तलोक फिरसे मिलगएहों। 
रावण के मुकट को दुकड़-टुकड़ कर डालने वाली चच से उत्ते वार.वार धीमे- 
धौमे राम-लक्ष्मण को चूमा। 
रावण क्रिस प्रकारसीताकोले गया, राम से यह्‌ बतलाने मे जटायु हिच- 
क्रिचाया । काफी संकोच के वाद सास करके उसने अपहरण का वहत घुमाकर 
उल्लेख क्रिया यह्‌ कहते हृए कि राम राक्षसो की जहरीली काई को समूल नष्ट 
कर दे। जव वह लडवडाते हृए ये शब्द बोल रहा था, रामने यह्‌ अनुमान लगा 
लिया कि किसी राक्षपने सीताका अपहरण क्रिया है भौर जटायु के पंख काटे 
दँ जिस समय वह्‌ वचावके लिए ज्चपटा होगा। राम क्रोधावेग से भरगएओौर 
वोलेक्रिवेसारी दुनिया कानाश कर देगे, उन देवताओं का भी जो आलस्य 
पूवक बैठे देखते रहे । राम के मन की उन्मत्त अवस्था से स्तन्ध होकर जटायुने 
उनके अदम्यक्रोधको दरकरनेके लिए एक बड़ी शल्यक्रिया आरम्भ की । वह्‌ 
जानता था करि तीचे शव्द रामके दिलको चोट पहुंचाएगे, किन्तु एेसे शब्दोंका 
भ्रयोग करने के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं था, क्योकि ये शब्द ही अभीष्ट 
फल प्रदान कर सक्ते थे । उन्होने रामको इस वातका दोष दिया कि उन्होने 
वेचारी सीता को अकेली छोडकर एक चमकीले सींगों वाले हरिणके पीठे 
भागकर अपने कुल पर कलंक लगाया है । (दोष तुम्हाराहै नकि संसारका, 
उसने कहा । इन गमं शब्दों का राम पर दुरन्त असर हुआ जौर उनका क्रोध कम 
हआ । राम ने कहा, "महानुभाव, कृपया वतलाएुं कि राक्षस किस दिशां गया 
है)" जव रामये शब्द कही रहे थे तभी गृद्धराज को चक्कर आया, उसकी 
चोली वंद हो गई, वह्‌ अचेत हो गया ओर मर गया। 
यद्यपि वाल्मीकि काजटायु रामको यहं बतला देता है कि सीता का अप- 
हरण रावण ने किया है, कम्बन्‌ नाटकीय संशय का एक नवीन तत्त्व जोड देते 
हैँ कि अपहरणकर्ता का नाम वतानेके पहले ही जटायु अपनी अन्तिम सासि छोड 
देताहै। साथही, जटायु को खूनके उवरेमें पड़ हए देखकर राम सन्देह करते 
हैकि मांसाहारी गिद्ध ने सीताकोमारकर उसेखा लिया होगा, ओर इसलिए 
वेउतेवाणसे मारने को उद्यत होते है। इस मौके पर जटायु राम सेप्रा्थना 
करता हैक्रिवेउसेन मारे गौर बतलाता है कि किस प्रकार जव वह सीताको 
जचाने क्षपटा तव रावण ने उसके दोनों पंख काट डले। दूसरी ओर, कम्बन के 
राम जटायु के विषय में सम्मान के अलावा ओौर कुछ सोच ही नहीं सकते जिसे 
वे अपने पिता कौ द्वितीय आत्मा समज्ञते है, ओर इस प्रकार इन दोनों के बीच 
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के धनिष्ठ मृदुं सम्बन्ध का मनोहारित्र ठेते किसी भी सन्देह से दूषित नहीं 
होतादै जंसाकि वाल्मीकिके राम के मनम उत्पन्न होता है । अपनी गहन 
मानवीय नाटकौय योजना से कम्बन्‌ ने जटायु को एक अविस्मरणीय पात्र बना 


दियाहै। 
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जिसने दशरथ की मृत्यु से वाली हृए स्थान को भर दिया था उस जटायुकेः 
दाह-संस्कार को करके, राम ओर लक्ष्मण सीताकोदृंटते हृए चारो ओर घूमने 
लगे । अन्ततः वे किण्किधा के पहाड़ी प्रदेण में पहुंचे जहां हनुमान ने उन दोनों का 


ससम्मान स्वागत क्रिया । हनुमान उनकी शालीनता से मुग्ध हौ गए ओर समज्ञे 
किये स्वगं से आ रहे दै । इनके द्वारा हनुमान म इतना परिवतंन हौ गया कि उनके 
ज्ञान के द्वार सुपरिमाजित हो गएु ओर पृथ्वी के सारे पदार्थो ने एक नया अथंव 
सौन्द्रयं धारण कर लिया । इनके चरणों के स्पशं से ही आग उगलने वाले पत्थर 


कोमल हो जाते थे ओर मानों सरस प्रसृनों मे परिवतित हो जाते थे 1 जिस दिशा 


मेये जाते थे, तृण वृक्ष आदि सभी क्क जाते ये मानों श्रदधापूवेक नमक कर रहं 
हों । हनुमान कह्‌ उठे, क्या ये सद्गुण के देवता ह । ' 

हनुमान द्वारा कहै गए थोड़े सेदही शब्दोसेही राम समज्ञ गए किवेएक 
सुसंस्कृत व्यक्ति है, जिनमें दूलेभ गणो का संयोग है--शक्ति, मस्तिष्क की परि- 


पक्वता, विद्रत्ता, दृढता ओर लौकिक सू्षवून्च । वस्तुतः कम्बन्‌ के अनुसार हनुमान ` 


(सद्गुण को उसके अकेलेपन से छुटकारा दिलाने के लिए इस संसार में आए थे 1" 
राम ने लक्ष्मण से कहा, "काव्य जिसे अपने शब्दों के जाल से नहीं वाँध सकता 


उस पूर्णता ने अथवा रहस्य के जाल से वांधने वाले आध्यात्मिक ज्ञान ने इस वानर 


कारूपधारण कियाद ओर पृथ्वी पर अवतार लिया है।' 
हनुमान अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के पास गए ओर उससे राम के उच्च 


वंश, उनकी त्याग-भावना ओर वतमान दृखद स्थिति के वारे मे बतलाया । हनुमान ` 


की वातं सुनकर सुग्रीव विचलित हो गएु ओर रामस तुरन्त मिलने की इच्छा 
प्रगट की । दोनों एक टेढ-मेढ़ पहाड़ रास्ते से नीचे गए ओर जसे ही वे एक मोड 


से घूमे उन्होने राम को कुष दर वेठ देखा । राम की आकृति को देखकर सुग्रीवः 
सम्मोहित खड़ा रहा । राम को देर तक एकटक देखने के वाद वह्‌ बोला, "देवतां 


के स्वामी मनुष्यका रूपधारण करके आणएु हैँ भौर मनुष्य बनकर देवताओं के 
ऊपर मानव जाति कौ विजय सिद्ध कर दीहै।' 


राम ने सुग्रीव कामिन्न ओर सहायक के रूप में स्वागत किया । जव उन्होंने 
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यह जाना क्रि सुग्रीव के वड़े भाई वाली ने उसकी पत्नी षडा ली है ओर वह्‌ 
सुग्रीव को सता रहा है, तव उन्होने तुरन्त वाली को मारने का आश्वासन दिया । 


न्द्र -युद्ध 

दन्द-युद्ध प्रारम्भ हुआ जौर दोनों भाई उग्र रूप से लने लगे। अन्ततः बाली 
ने सुग्रीव को एक जोरदार घुसा मारा जो थककर गिर पड़ा । इसी समय पास की 
डाड़ी से एक वाण आया ओर वाली के सीनेमें घुस गया । उसके सीने से एक खून 
का फव्वारा निकला जो भल-भल करते हृए एक ज्ञरने के समान वहने लगा । 
उसे देखकर सुग्रीव विचलित हो गया ओर्‌ अचेत होकर गिर पड़ा, प्रेम के ्मायुओं 
कौ धारा वहाते हुए । अत्यधिक खून. वहने ओर धक्के के कारण वाली भी गिर 
पड़ा । तेज ददं कै कारण वाली क्रोध से फट पड़ा । उसने अपने सीने से वह विशाल 
वाण निकाल लिया ओर यह कहते हृए कि भँ इसके दो टुकड़े कर डालूगा' वह्‌ 
खड़ा हो गया । तभी वाण के ऊपर खुदे हुए नाम को पढ़कर उसकी अखि आश्चयं 
से खुली रह गयीं । वह्‌ राम का पवित्र नाम था, आदिम मंत्र शत्द जो तीनों लोक! 
को मूक्ति दे सकता था; अनुपम मंत्र जो दिव्य आनन्द प्रदान कर सकता था | 
अमृत जो युगो से संचित कर्मो को तुरन्त तार सकता था । 


वाली का राम पर अभियोग 

रामक्ञाडीके पसे तिकलकर आए ओर वहु करुणाजनक दुष्य देखा 
जिसमे बाली खून बहते घाव सहित पड़ा हुभा था ओर उसका छोटा भाई सुग्रीव 
यह न देख सकने के कारण अचेत हो गया धा। वाली ने, जो एक महान भक्त 
ओर वीर था, राम की सुस्दर आकृति को देखा । अपने प्राणघातक घाव कौ अपेक्षा 
उसे इस बात की अधिक चिन्ताथीकिराम सद्गृणसे हटगएहं। रामको 
सम्बोधित करते हुए वह्‌ बोला, आप उस पवित्र आत्मा के पृ्र हँ जिसने सत्य के 
लिए अपनी बलि दे दी, आप भद्र भरत के भाई है । आपृक्रा जौवन मातुत्रेम ओौर 
दया का उदाहरण रहा है । यदि कोई दूसरों कौ बुराई से वचाता है लेकिन खुद 
बुरा करता है, तौ क्या बुराई को बुराई नहीं कहना चाहिए ?* बाली का दोषा- 
रोपण ओर अधिक तीन्र हो गया जौर उसने एक ही स्वर में व्यंग्योक्तियों ओर 
कटूक्तियों के सारे प्रकारो को जमा क्ियाजो राम के अनुदार कायं के लायक थीं 
ओर उसने उनमें स्पष्टता, तकं भौर वुद्धि से अधिक प्रभाव भर दिया। उसने 
पा, “वया मनुस्मृति में यह लिखा है क्रि जब कोई राक्षस तुम्हारी पत्ती का 
अपहरण करे, तव एक असम्बन्धित वानरराज को मारना चाहिए ? यदि प 
अपने को अपयश से आवृत कर लोगे तो यश का अच्छादन धारण करने की 
योग्यता किसे है ?' ओर अधिक खून वहने के साथ ही बाली ने सारा संयम तोडः 


दिया ओर जोर-जोर से भलावुरा कहने लगा, "शायद अमृत माधुयंमयी सीता 
से वियुक्त होकर आप उन्मत्त हो गए । आपने यह्‌ कंसा अनथं कियाहै !' राम 
के राजकरुल का उल्लेख करके, जो अपने को सूर्यं से अवतीणं मानता था, वालीने 
कहा, "शायद क्योकि आकाश में चलता हुआ चन्द्रमा काला दूपित कलक धारण 
करता है, इसीलिए आपने भी सूर्यं के वंश पर उसी प्रकारका एक कलंक लगा 
दिया जौ हमेशा रहेगा । हे वीर, तुमने वाली को नहीं नष्ट किया किन्तु उस 
मर्यादारेखा को नष्ट किया है जो राज्यकर्तव्य को घेर कर रखती है ओरउसे 
बचाती है।' वाली के क्रोध की चरमसीमा निम्नलिखित गीतमें पहुंच गयी है -- 

क्या धनुविद्या का आविष्कार इसलिए किया गया था 

क्रि तुम अपना वाण मारो, आमने-सामने नहीं, 

बल्कि किसी जगह ्टुपकर 

एक शस्त्रहीन व्यवित के सीने मे ! 

शमं शमं, तुम्हारी पत्ती के लिए जिसे दूसराले गया है । 

शमं शमं, तुम्हारे उज्जवल धनुष क लिए जिसमें तुम्हारे इस काम से कलंक 

लग गया है । 


दिव्यत्व का ज्ञान 


यहं समञ्ने का विशिष्ट कारण है कि इस गीत के वाद आने वाल कई गीत 
अन्ध भक्तोके द्वारा कम्ब रामायणे बाली के ठोस दोपारोपणसे रामका 
बचाव करने के लिए वादमें जोड़ दिए गए है कम्बन्‌ के प्रामाणिक अधिकारसे 
रहित ये वचावके गीत राम केद्वारा बचावके एसे तकं प्रस्तुत करवातेहैजो 
सुरुचिविहीन भौर अविश्वसनीय है । स्वर्गीय रसिकमणि टी० के चिदम्बरनाथ 
मुदलियर, जिनमे काव्य को समज्ञने की असाधारण प्रतिभा थी भौर जिनके द्वारा 
की गयौ कम्बन्‌ कौ प्ररणादायिनी व्याव्याओं ने इस पुस्तिका के लेखक को अत्यधिक 
प्रभावित किया है, ठीक ही इन गीतों को नकली बतलाकर अस्वीकार कर दिया 
दै मौर यह मत व्यक्त किया है किकम्बन्‌ केरामने अपने दोपको पूरी तरह 
मान लिया होगा भौर ्ञाडी के पीछेसे मारने के लिए बाली से साहसपूवेक क्षमा 
मरगी होगी । अपनी गलती को भान लेने के लिए दिखलाये गए राम के साहुसने 
राम के दिव्यत्व के विषयमे वाली को विश्वस्त कर दिया ओर इस कारण बाली 
की नजरोंमें राम बहुत ऊपर उठ गए । बाली समज्ञ गया कि उसने सुग्रीव को 
गलत समक्षकर सताया था । उसने सुग्रीव से राम के दिव्यत्व को समञ्चने ओर 
उन्हं अपना पथप्रदशंक बनाने को कहा । उसने राम से भी सुग्रीव को शरण देने 
के लिए निवेदन किया। 

इसी समय बाली का पुत्र अंगद पहाड़ी की ढलान पर से आंखो में जसू भरे 
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दौड्ता हज आया ओर अपने मरणासन्न पिता के ऊपर विलाप करता हआ भिर 
पड़ा । कवि कहते हैँ कि वह वाली पर जो धरती पर चन्रमाके समान पड़ा था, 
उसी प्रकार गिरा जिस प्रकार आकाश से विजली गिरती है। 

अपने पुत्र की गहन वेदना से बाली विचलित हो गया ओर उससे कहा कि 
वह्‌ अपनी बचपना भरी अहिं छोड दे तथा यह्‌ जानले कि चरम सत्य के अद्ितीय 
ततत्वने पृथ्वी पर पैदल घूमते हृए गौर हाथो मे वाण धारण करके इद्धियगम्य 
रूप धारण करिया है । उसने आगे कहा, "राम एक अमृत ह, मेरे वेटे, जो हमें जन्म 
के रोगस टकार दिला देगे । वे आत्माओं की परिपक्वता पर विचार करते है 
ओर प्रत्येक के गुणानुरूप गौरव प्रदान करते हैँ । उनके पवित्र चरणों को अपने 
मस्तक पर धारण करके तुम आगे वद्‌ सकोगे ।' तव राम कीओर देखकर वह्‌ 
चोला, अंगद उस आग के समान है जो राक्षसरूपी कपास को जला देगी । मै इसे 
तुम्हारे संरक्षणमें देता हूं ।' अंगद तुरन्त राम के चरणों म गिर पड़ा ओर राम 
ने अपनी सुनहली तलवार उसकी ओर बढ़ाकर कहा,“इसे धारण करो ।' जिस क्षण 
उन्होने यह कहा उसी क्षण वाली ने पाथिव जीवन त्याग दिया ओर लोकातीत 
जीवन धारण कर लिया । 

दुःखी तारा को समज्ञाना वड़ा मुश्किल हो गया । उसके दुःख को प्रगट करने 
केलिए कम्बन्‌ संयमित गहनतापूणं शब्दों का प्रयोग करते है । तारा अपने 
विलापमें, वाली भौर वह एक दुसरे के दिल में रह रहे थे इस भ्रम को नष्ट करने 
के लिए एक अत्यन्त विनाशक तकं का सहारा लेती है । 

हे युद्धप्रिय स्कन्धो के स्वामी, 

यदि मँ तुम्हारे दिल में निवास करती होती, 

तो उसे भेदने वाला वाण 

मेरा भी जीवन सोख लेता; 

ओौर यदि तुम्हारा निवास मेरे दिल में होता 

तो इस समय भी तुम्हं जीवित रहना चाहिए था। 

सच मे, हममे से कोई एक दूसरे के दिल में नहीं रहा । 


सुदरकांड 


सौन्दयं सगं 

कम्बन्‌ सोन्दयं सगं (सुन्दरकांड) का प्रारम्भ सीता की चोज से करते दहै! 
चारों दिशाभों मे वानर अन्वेषक भेजे जाते हँ । हनुमान समुद्र को पार करते ह 
आर संध्या समय लंका पहुंचते हैं । लंका नगरी का दृश्य वड़ा सुन्दर दिखाई देताः 
है मौर हनुमान बह्म के भवनों का सौन्दयं देखकर आएचयं करते है 

क्याये धूपसेवनेहै 

ओर विजलियोँसेभरे गए, 

मथवा पिघल हृए सोने से वने हं 

ओर मुक्ताओं तथा रत्नो से जितै 

ये कहना मुश्किल है किये किस चीज के वने है। 

अरे, ये मीनार विशाल वादलोंको चीर रही है 

ओर चन्द्रमासे टकरारहीह। 


सतीत्व का दीप 


हचुमान सीता को दूढते हुए एक महल से दूसरे महल में गए, नक्काशीयुक्तः 
विडकियों ओर दरवाजों में से ज्ञाकते हुए; किन्तु सीता कहीं भी नहीं दिखाई 
दीं । निराश होकर वेनगरके बाहर अशोकवन में गए, एक वृक्ष पर चढ़ ओर 
उसके ऊपर वेठ गए । वृक्षसे कुछ ही दूरी पर एक साफ की इई जगह थी जहां 
सीता वी हई थीं ओर तरह-तरह के उदास विचार उनके मने घूम रहे थे। 
कोई भी श्यामल पदाथ, जसे कि श्याममेघ या लड़कियों कौ अथां मे लगायाः 
गया कालांजन, उनके मस्तिष्क को व्याकुल कर देता था क्योकि वह्‌ उन्हं रामकीं 
याद दिलादेताथा। राम कौ राहु देखते हृए वे चारों दिशाओं को तकती रहतीं 
थी, आशापूवंक अपनी अरिं बुमाते हए । आशा की जगह निराशा ले लेती थी 
क्योकि उन्हे आश्चयं होता धा कि क्या रावण केद्वारा उनका अपहरण किया 
जाना राम को पताह ? वे अपने मनमें राम के उत्तम गुणो का ओर उनके साथ 
प्राप्त अनुभवो का स्मरण किया करती थीं । गंगा के जल मे नाव खेने वाले निधनः 
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निषादसेवे बोलेथे, भेरा भारईतुम्हारा भाईहै; मँ तुम्हारा साथी हं; यह 
महिला तुम्हारी भी है 1' इस मोक्षदायिनी मित्रता कौ याद करके सीता दुःखसे 
तडप उठती थीं । 
जव सीता इस प्रकार घर की याद कौ उदास मनोदशा मेथीं तभी हनूमान 
उन्हे देखा। 

ब हनुमान ने सीता को गहनवेदना की दशामेंदेखा तव वे सीता के अवि- 
चलित सतीत्व, शालीनता ओौर उच्चकुल पर आश्चयं करने लगे । राम के नेत्रो ने 
सीता के सौन्दयं का तभी पान क्रिया था जव वे प्रफुट्ल रहा करतीं थीं। किन्तु 
अव अपने सतीत्व को अदूपित रखने के लिए गहन तपस्या करने वाली उदास सीता 
हजारगुना अधिक सुन्दर थीं । हनुमान सोचते है, "दुःख ह कि इस भव्य दृष्य को 
देखना राम के नेतो के लिए सम्भव नहीं है ।' 

इसी समय रावण सीता के सामने आता हैँ ओर उत्तेजनापूणं पीडासे 
हनूमान का मस्तिष्क घूमने लगता है । 

रावणसीतासे कृच्छं दूर पर नम्रता-पूरवंक संकोच-सहित खड़ा होता है। 
हनुमान समञ्च जाते हैँ कि रावण अग्नि के निकट जाने से डरता है । 

रावण की इच्छाशक्ति दृढ़ है ओर मस्तिष्क स्थिर, किन्तु पीता कौ उपस्थिति 
मे उसकी कठोरता काम नहीं करती । वह सीता से कहता दै-- 

तीनों लोकों के नागरिक 

मेरे सामने ज्ुकते है, 

मै तुम्हारे कदमो में ज्ञुक रहा हं 

तुम्हारे गुलाम की तरह । 

उदार वनो ओर मुह्ञे स्वीकार करो । 

जसे ही वे इन शब्दों को सुनती है, सीता की आंखों से खून निकलने लगता 
है मोर रात्रण की ओर विना देखे हृए ही वे ये शव्द कहती है जो क्रोध से परिपृणं 
है 
यदि सुमेरु पवत को भेदना हो, 
यदि आकाश को भी दो टुकड़े कर पार करना हो, 
यदि चौदह लोकों को भी नष्ट करना हो, 
तो भी यह मव मेरे स्वामी कावाण कर सकता है। 
हे विष्ठान्‌ मूखं, 
क्या तुम अपने दसो सिर नष्ट कर लोगे 
अनुचित शब्द कहकर ? 
तुम्हारे दस सिर ओर बहुसंख्य कथे 
आकर्षक लक्ष्य हं 
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मेरे कुशल धनुरधारी के लिए अपने बाण चलाने हेतु 

ओर प्रसन्न रणक्रीडा हेतु । 

सारे वरदान भौर दीघंजीवन 

जो तुमने पाए हे तपस्या आदि से, 

वे सव तुम्हं मृ्युदेव यम से वचा सकते हैँ 

किन्तु मेरे वौरकेवाणसे नहीं। 

जव रावण नेये शब्द सुने, तव उसके क्रोध का आवेग मदन के आवेगसेभी 
ज्यादा हो गया । क्रोध से पागल होकर वहु अशोक वन छोड़ अपने महल मे चला 
गया । हनुमान एक वृक्ष की सवसे ऊँची शाखा पर वंठे हए इस रोमांचक दृश्य को 
देख रहे थे ओौर प्रसन्न हए कि सतीत्व का दीप अभी भी निरन्तर जल रहा दहै । 

अव तक आधी रातहो गयी थी ओर हनुमानने सोचा किसीतासे मिलने 
कायहौ सही समय है। जव वे वृक्ष से नीचे उतरे लगे, तव उन्होने देषा कि 
अनेक राक्षसां सीताके चारों ओर घेरा वनाकर वैढी हुई है। वे इतनी सजग 
आौर चौकस थीं क्रि यदि सजगता की देवी भी आब सपकालेतो वे उसे सतक 
करदे। हनुमान ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल क्रिया ओर उन सवक्रो 
संमोहित कर दिया जिससे वे सव गहरी नींद मेसो गथीं। जो राक्षसि्यां कभी 
नहीं सोती थीं उन्हं भौ सोता हुआ देखकर, सीता ने अपने को विलकुल अकेला 
पाया ओर वेडर गौर दुःखके वशीभूत हो गयीं । उनके मनमें यह सन्देह उत्पन्न 
हआ कि क्या राम उन्हूंकभी खोज सकंगे ओर वचा सकेगे। अथवा क्या रामने 
उन्हे छोड देना तय क्रिया है ? अन्ततः सीताने निश्चय किया कि मर जाना ही 
उनका कक्तंव्य है । इस मनोदशामें वे मालती लताओं कौ घनी क्ाडयों से धिरे 
हुए एक कूज के भीतर गयीं । तभी हुमा समज्ञ गए किवेक्या करना चाहती 
हें, ओर दौडकर उनके पात पहुंचे तथा वतलाया कि वे रामकेद्त हं । अविष्वास 
सेभरी हई सीता को कुछ एेसी बातें वतलाकर जो राम ओर सीता ही जानते ये 
हनुमान ने अपनी प्रामाणिकता का विश्वास दिला दिया } 

उन बातों को बतलाकर जिन्ोने सीता को अषने प्रति रामकी कोमल 
भावनाओं का प्रसादपुणं साक्ष्य दे दिया होगा, हनुमान ने सीता को एकः मुद्रिका 
दीजिसपररामकानाम खुदा हुभाथाओौर कहा, "राम ने मृञ्लसे इसे सावधानी 
सेलेजानेकेलिएतथा आपको देने के लिए कहा था।" 

मुद्रिका को देवकर सीता भावोद्रेलित हो गई, उसे सूंघकर अपनी छातीसे 
लगा लिया । हे सज्जन सीता ने हनुमान से कहा “तुमने मृञ्ञे जीवनदान दिया 
दै। यदि मेरा मन निष्कलंक निर्दोष है, तो वम अनन्तकाल तक जीवित रहोगे, 
अपनी सम्पूणं शव्ति के साथ, चौदह लोकों के विनाशकारी प्रलय से भी वच 
जाओगे जौर प्रत्येक युग को एक दिन मानकर तुम हमेशा जीवित रहोगे 1 सीत 
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को आश्चयं था कि इतने छोटे शरीर वाले हनुमान ने समुद्र कंसे पार कर ल्िया। 
इस प्रएन के उत्तरमें हनुमान ने अपना विश्वरूप धारण किया । एक क्षणांशर्मे 
ही वे ऊँचे-ऊँचे होते गए, उनके कथे ऊपर फलते गण्‌, यहां तक क्रि वे आकाशकी 
छत तक पहुंच गए, ओर फिर उन्होने अपनी आकृति को स्का लिया ताकि 
अधिक ऊचे टोनेपरवेत से न टकरा जाएं । इस आश्चयंजनक प्रदर्णन नै सीता 
के संदेह का निवारण कर दिया ओर उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान की। सीता 
के आदेश पर हनुमान ने अपना मूल रूप धारण कर लिया । तव सीता ने यह कह्‌ 
कर हनुमान कौ प्रणंसा कौ, "क्या यह्‌ तुम्हारी शूरताकी हंसी उडानानहींहै 
कि शततापूणं लंका सातो समुद्रो के उस पार स्थित नहीं है जिससे कि तुम अपना 
साहस सिद्ध कर सको !' इसके वाद एक मनोहर वार्तालाप है जिसमे सीताके 
मन को आक्रान्त करने वाले भौर एक के वाद एक वदलते हृए भावों का कम्बन्‌ 
आरेखन करते हैँ । अन्ततः वे हनुमान से कहती है, "मेरे स्वामी से कहना कि मँ 
एक महीने तक राह्‌ देखूंगी ओर यदि इस समय के भीतर वे मुञ्ञे नहीं वचा सके, 
तो उनसे कहना कि गंगा के क्रिनारे अपने पवित्र हाथों से मेरे अन्तिम संस्कारकी 
क्रियाए पूरी कर दे ।" (ओौर भी उन्हे याद दिलाना" सीता ने भागे कहा, 'ओौर भी 
उन्हे याद दिलाना विवाह्‌ के समय कौ यह्‌ प्रतिज्ञा कि “इस जन्म में मै कल्पना मेँ 
भी किसी दुसरी स्त्री का स्पशं नहीं कङ्गा ।' सीता को विचलित ओर पुनराश्वस्तः 
करने वाला उत्तर देकर हनुमान उनसे विदा मांगते है । इस अवसर पर्‌ सीता 
अपना चूडामणि हनुमान को देती हैँ । राम के पास सुरक्षापुवंक ले जाने के लिए । 
सीता का आशीवदिप्राप्त कर हनुमान अशोक वनसे वाहर आते है, लंका मे आग 
लगा देते है, समुद्र पार करते हैँ ओर राम के पास वापिस जाते है । 


हनुमान की वापसी 

अव कवि राम कौ ओर प्रकाश फकते है| सीता कौ खोज में वानर दलों को 
भेज कर सुग्रीव राम के साथ ही रहता है, उन्हे भरोसा दिलाते हृए । जब वे 
अपना नैराश्यपूणं संदेह व्यक्त कर रहे थे तभी दक्षिण दिशा मे एक प्रकाश चमक 
उठता है । मानो कि दक्षिण से सूर्यं निकल रहा हो, हनुमान प्रगट होते है । आने 
के साथ ही उन्होने रामके चरणों में प्रणाम नहींक्िया, सीता की ओर अपना 
मुंह किए हृए उन्होने दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया ओर सीता कौ स्तुति करने लगे। 
“मेने देखा है,' उन्होने घोषणा कौ, अपनी आवो से सतीत्व का आभूषण समुद्र 
प्रक्षलित लंकाद्रीप मं । ह जगदीश्वर, अपना संदेहं ओर भपना दुख दूर करो । 
सीता के पातिव्रत्य के विषयमे हनुमान दारा दिए गए भव्थ वणन के द्वारा राम 
उदात्त भावनाओं से भर जाते ह । अव उनके लिए कुख काम नही बचा था सीता 
को मक्त करने के सिवाय । 





युद्धकांड 


युद्धकांड अव शुलू होता दै लेकाके एक दृश्यसे। हनुमान द्वारा जलाए जाने 
के वाद जब लंका भस्म हो गई, तव रावण ने उसे फिरसे वनाए जाने का आदेश 
दिया । सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा ने वास्तुचित्र तयार किया ओर उसके अनु- 
सार स्वगं के शिल्पी मयने विना समय खोयेहुएु नगर कोफिरसेवना दिया । 
एक बन्दर के द्वारा अपने नगरका विनाश कथि जाने सेअपमानित रावणने 
नगरके चारोंभोरघूम-चूमकरदेवा करि पुनरनिमित नगर उससे भी ज्यादा 
सुन्दर है जो जल चुका था, उसका गुस्सा दूर हो गया ओर वह्‌ खुश हुआ । नये 
दरवार भवन में उसने अपनी युद्धमिति की वैठ्क बुलवाई । 


युद्धसमिति 


एक बन्दर कौ उषछलकूद से विनष्ट अपने राजकीय सम्मान के विषयमे जव 
रावण ने सिंहासन पर बैठे-वंठे बतलाया तव सम्पुणं सभा पर एक भीतमौन छा 
गया । सेनापति के वाद सेनापति खडे हृए जौर रावण को सलाह दी फर वह्‌ उन्हे 
आक्रमण करने ओर शतु कानाश करनेकी आज्ञादे। इसी समय रावण का 
छोटा भाई कुम्भक्णे खड़ा हुमा ओौर बोला कि सीता का अपहुरण करके रावण 
ने गलत काम किया है । जहाँ वात्मीकिका कम्भकणं यह्‌ कहता है कि वह्‌ सीता 
करो विधवा बनाकर रावण के लिए विवाह करना आसान कर देगा, वहीं कम्बन्‌ 
का कुम्भकणं सही जोर गलत के वारम पुराज्ञान रखता है, यद्यपि भातुप्रेम के 
कारण वह गलती करने वाले रावण के लिए अपनी जान देने को तेयार है । । 

रावण का सवसे छोटा भाई बिलकुल अलग तरीके का था। वह्‌ न केवल 
तीनों भाइयो में सवसे अधिक्रज्ञानी थावक्त्रि सद्गुण का क्रभी न रुकने वाला 
वीरथा। वह्‌ इस प्रकारसे वना हभ था कि सद्गुण के पक्ष मे जाति, परिवार 
अौर अहं के भी बन्धन तोड़ सकता था। वह खड़ा हभ ओर उसने रावण को 
कुछ खरी-खरी ,वाते सुनाई । "नगर ओर तुम्हारा यश जगन्‌माता सीताके 
सतीत्व से जले ह । तुम यह मत समज्ञो फ इहे एक बन्दर ने जलाया है, वह 
बोला । उस्ने रावण को सलाह दौ क्रि सीता को वापिस भेज दिया जाय । उसके 
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-भाषणसे रावण क्र हो उठा ओौर अदरहास करने लगा । धाराप्रवाह्‌ भाषण 
केदारा उप्ते विभीषण के ऊपर घृणा की वौद्धार्‌ कर दी, किन्तु विभीषण, 
जिसकी जड़ सत्य मं गहरी जम चुकंथीं, शक्तिशाली हिरण्यकी पुवकथा 
बतलानि लगा जोधरम्‌ के द्वारा नरसषिहु-अवतार धारण करके मारा गया था। 
विभौपण के भावधूणं भाषण को सुनकर रावण ने तुरन्त यह निर्णय लिया कि वह्‌ 
रामसेमिला हृआदहै ओर इसलिए उसे तुरन्त लंका से निकाल दिया, यहु कहू 
कर कि यदि वह्‌ एकक्षणभी लंकामेंरुक्रा तो उसे मार डाला जाएगा । उदास 
विभीपण ने लका छोड दी, रावण से यह्‌ कहते हए, "भाई, मैने तुम्हे वह सलाह 
दीजो तुम्हारे हित कौ थी, किन्तु तुम मेरी वात नहीं सुन रहे हो, मेरे दोषके 
लिए मुज्ञ क्षमा कर दो ।' 


विभीषण कासम्पणः 


चार महात्मा राक्षसो के साथ विभीपणने समुद्र पार किया ओर उस स्थान 
पर आया जहां राम की वानर सेनाका शिविरथा। कुष बन्दरोंने सोचाकि 
राक्षसो का एक गुप्तचर हमारे वीच में गयाहै। रामने अपने मिसे 
सलाह मांगी । हनुमान को छोडकर सवने दलवदलू विभीषण को स्वीकार करने 
के प्रस्ताव का विरोध क्रिया। हनुमानने विभीषण की न्याय-भावना, असीम 
दया ओर आत्मिक सद्गुणो की प्रशंसा की । सुग्रीव तथा दूसरे शंकालु वानरो की 
ओर देखते हुए राम ने कहा, "हनुमान का कथन ओौर उनके शब्दों का चुनाव व 
स्पष्टता अद्भुत है। हम चाहे जीते याहार, जिएंया मरे, हमे शरणार्थीका 
स्वागत कर उसे स्वीकार करना चाहिए । जिस दिन विपत्ति म शरण लेने वाले 
को मँ अस्वीकार कर दूंगा, वही मेरी मृत्यु का दिन होगा, ओर जिस दिन शरणार्थी 
ही के धोखा भरे कामसे मँ मर जाऊंगा उस दिनसे हीमे सदाअमर रहुगा ।' 
-रामके मुके द्वारा समर्पण के उदात्त सिद्धान्त को स्पष्ट करने के इस अवसर 
का कम्बन्‌ लाभ उछठाति है, जिसके अनुसार भगवान अपनी असीम दया के 
वशीभूत होकर समर्पण करने वाले के पापों कोपूरी तरह ्क्षालित कर देते है 
. ओर उसे अपने भआनन्दतत्त्व में लीन कर लेते है । 
राम के आदेणसे सुग्रीव विभीषण को लेने जाते ह । इन दोनों के शुद्ध हृदय 
“एक दुसरे को देखते ही एक दूसरे मेँ मिल जाते हं ओौर जब गौरे सुग्रीव काले 
विभीषण को अपने गले लगाते है तव अपनी विशिष्ट प्रगल्भता भौर अनुसन्धान 
णीलता से कवि कहते हैँ कि मानो दिन ओर रात एक दूसरे से मिल रहे हौं । 
भत्तिशय भक्ति से भरा हृ विभीषण राम के पास जाता है भौर जंसेही 
वह रामको देवता है वसेही उनके रूपसे मुग्ध हो जाता है। अभी तक 
-विभीषण सद्गुण का निर्गुण तत्त्वके रूप में ध्यान करता रहा था । अब जंसेदी 
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वह राम को देखता टै उसे लगता है कि सद्गुण सगुण भी है । वह्‌ आश्चर्य सेः 
पूता है, क्या सद्गुण कारूप श्याम है ?" राम विभीषण की असीम भक्तिका 
वेरोकटोक प्रत्युत देते हैँ ओर उसे अपना भाई स्वीकार करनेते हँ । वे कहते 
है, गृह से मिल कर हम पाच भाईहोगएु थे, वादमें सुग्रीवके साथदहम छ्हहो 
गए भौर, मेरे प्रिय मत्न, तुम्हारे साथ हम सात हो गए । मृज्ञे अमूल्य वन प्रदान 
करके तुम्हारे पिता यशस्वी दशरथ पुत्रो सं भरे-प्रे हो गए है ।' इस दत्तक-ग्रहुण 
पर वानर सेना बहुत खुण हुई । 

यन्त्री नल को समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम दिया गया । सुग्रीव के 
भदेश से वानर योद्धा सभी दिशाओं मेँ जाते हँ मौर कोसों दूर से पटाडियां 
चटाने ओर पत्थर लाते है । 

भारत को लंका से जोड़ने वाला पुल तैयार हो गया ओौर राम अपनी सेना 
के साथ इस पल पर चलकर लंका पहंचते हँ । रावणको अन्तिमेत्थम्‌ देने के 
लिए राम अंगद को भेजते हैँ जो वापिस आकर राम से निवेदन करता दै, "वहु 
अपने मन से सीता की इच्छा तव तक नहीं निकालेगा जव तक्र क्रिउसका मुकरट- 
धारी पिर काटकर उसके धड़ से अलग न कर दिया जाए ।' 


युद्ध का प्रारम्भ 

अपरिहायं युद्ध प्रारंभ होता है । राक्षसो के दल युद्धभमि में एकच्चित होने 
लगे, ओर वानरो के दल भी । जव वे एक दूसरे से मुष्मेड की तैयारी कर रह ये 
तभी रावण सामने आया। रावण कै रथके चारों ओर बड़े-वङ़ राक्षस थे जो 
चमकौले शस्त्र धारण किए हुए थे मौर जोर-जोर से युद्ध के नारे लगा रहे थे। 

रामुशहोतेहें कि रावणस्वयं मोचं पर सामने आया है ओर उससे आमना- 
सामना करने का मौका मिल गयाहै। रामके कंधे, जो सीताकी यादसे दुवले' 
हो गए थे, अव खुशी से फूल उठे 

लड़ाई शुरू होती है । रावण अपने रथ सें चद्क्रर लडता है किन्तु रामः 
हनुमान के कन्धों पर चढकर लडते हँ । रावण के वाणो को राम के वाण छिनन- 
भिन्नकरदेतेहें। रामकेभयंकरवाणोंकोन सहकर राक्षससेना चारो दिशाओं 
मे इधर-उधर भाग जाती है, रावण को अकेले अपने रथम छोडकर । राम कुछ 
भारी तलवार जसे वाण मारतेहैःजो रावणके रथ के जोड़ों को तोड़ देते है 
मौर वहटुकड- टुकड़े हौ जाता है । खुली धरती पर खड़ा हुआ रावण वीरतापर्वक 
लड़ता रहता दै । एक बाण उसका धनुष तोड़ देता है दसरा उसकी तलवार । 
तीसरा रावणके सिरके मुकुट को गिरादेता है ओर उसे चृणापूर्वक उछाल देता 
है । यह्‌ रावण के जीवन का सवसे अधिक अपमानपूर्णं क्षण था। वह्‌ नीचा सिर 
किए खड़ा रहता टै, उसकी अखे नीचे देखती रहती हे, पेरों के अंगूढे जमीन 
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कूरेदते है ओर उसके खाली हाथ निर्जीव होकर नीते लटकते रहते हं उस निष्प्राणः 
वट-वृक्ष के समान जिसकी जटं वलहीन होकर जमीन पर लटक रही हों । 

राम रावणकी इस दूरवस्थाका लाभ नहीं उठते । दयावश वे उदारता- 
पूवक रावण का जीवन वचा देते हैँजौररावणसे दूसरे दिन फिर लड़ाई मे आने 
को कहते हँ । रावण लंका में वापिस जाताहै मौर विस्तर मेंलेटकर अपनी दुदंशा 
के विषय म सोचता है । वह्‌ इस वात कौ परवाह नहीं करता कि उसके शतु उसके 
ऊपर हंसेगे किन्तु यह्‌ सोचकर कि लाल ओढों वाली सीता उसकी पराजय पर 
हंसेगी वह शमं से पीला पड़ जाता हे। 

तव रावण कूम्भकणं को बुलाता है, उसे अपनी पराजय के विषय से बताता 
है ओर यह इच्छा प्रगट करता है कि वह्‌ यद्धभुमि मे जाकर शतु का नाण कर दे। 
कुम्भकणं यह सूज्ञाव देता है करि रावण सीता को वापिस करदेौर रामके 
सामने आत्मसमपंण कर दे । इसमे रावण करद हो उठता है ओौर गुस्से में उठकर 
खड़ा हो जाता है तथा यह्‌ आदेश देता दै जि उसका रथदल बुलाया जावे जिससे 
वह स्वयं मौर्च पर जाकर आखिरी दम तक शतु से लड सके । यह्‌ देखकर कुम्भ- 
कणं दाहिने हाथ मे अपना विशाल त्रिशूल लेता है भौर कहता है, "एक शब्द भौर 
फिर मेरी वात पूरी हो जाएगी। भाग्य ज्ञे गदेन पकड़कर के भगे ठकेल रहा है 
मँ मरजाङंगाओौरयदि मँ मर जा, मेरे स्वामी, तो सीताको वापस देदेना। 
यह विजय ही होगी ।* उसकी विदा अत्यन्त करुणापुणं है। वह कहता दै, “मेरे 
राजा, मृह्ञे मेरे पापों के लिएक्षमाकरदो। तुम्हारा चेहरा फिरसे देवना मेरे 
भाग्यमें नहींहै। विदा 1 


निष्ठाओं में संघषं 

कहानी कहने कौ अनुपम क्षमता रखने वाले कम्बन्‌ हमे राम के युद्ध शिविर 
मेले चलते हं ओर राम की खां के जरिए विभीषण के आचरण को देखने कीः 
सामथ्यं प्रदान करते है जव कुम्भकणं का रथ युद्धभरुमि मे आता है तब रामः 
विभीषण से कहते हँ, (उसकी आकृति तो तुम्हारे वड़े भाई से भी ज्यादा सुन्दर 
हे । वेह कौन है ?' राम विना हिचकिचाए अपने विरोधी के व्यक्तित्व कीभी 
प्रशंसा करते है । वे आगे बोलते हँ, "कई दिनों मे आवि एक बार ५ ही उसे (न 
से-कंधे तक देख पाएंगी । ओौर वीच का शरीर ! क्या यह दो परो वाला ध 
पवेत ह ? वह्‌ युद्ध के लिए उतावला मनुष्य तो नहीं मालूम देता । वहकौन है ! 
विभीषण राम से कुम्भकणं की अच्छी वातौ के विषय में बतलाता हं कि किस 
प्रकार उसने सीता-हरण कै कारण रावण को भला-बुरा कहा था । बह यह भीं 
वतलाता ह कि कम्भकणं का रावण भौर विभीषण पर एक समान प्रेम है। राम । 
जो इस प्रतिवेदन को सुनकर प्रसन्न होते हं, विभीषण से कुर्भकणं के पास जाने 
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को कहते हैँ भौर उसे अपने पक्षम शामिल होनेके लिए मनाने को कहते है 1 
तदनुसार विभीषण कुम्भकणं के पास जाता दहै ओर उतने प्रणाम करतार । कुम्भ- 
कणं उसे गले लगाता है, ओर कहताहै, भँ खुशथाकि रामक पक्षमेजानेके 
बादतुमतो एक एसे भाई हो जो इस सवनाश से वच जाओगे। वतलाओ क्यों 
तुमने मेरी आशा तोड़ दी ओर चकराई हई बुद्धिवाले के समान हमारे पक्षमें 
वापस आ गए । अपनी महान्‌ तपस्या के द्वारा तुमने न्याय की भावना, सद्गुण 
की स्थिति का ज्ञान ओौर अमर जीवन प्राप्त कर लिया है । फिर भी, हे उदात्त- 
हदय, तुम राक्षस जाति की नीचता से अपने को ्टुडानेमें असमथं हो ? ' कुम्भकणं 
ये शन्द इस गलतफहमी के कारण कहता है कि विभीपणने राम को धोखा दिया 
है ओर रावण के पक्षमे वापस आ गया है । वह आगे वोलता है, "सर्वेश्वर वहां 
खड़े हे, अपने युद्धोन्मुख धनुष को लिए हुए; ओर सव उनके पीले खड हं; मृत्यु 
ओर भाग्य हमे मारने के लिए कटिवद्ध है; तुमने राम को क्यों छोड़ा ओौर क्यों 
उन लोगों के पास वापस आए जोहार चुके हं ?' विभीषण उत्तर देता है, "देवेश 
ने स्वयं मञ्चे प्रेमपूवंक एक निवेदन करने तुम्हारे पास भेजा है । भाई, तुम कभी 
भी सद्गुण के विरुद्ध नहीं रहे ओर इसलिए तुममेरे साथ आओोतथारामसे 
मिल जाओ ।' यहं शब्द कहते हुए विभीषण कुम्भकणं के पैरों पर गिर पड़ता है 
ओर उससे दल बदलने कौ प्राथेना करता है । कुम्भकरणं जानता है कि, विभीषण 
से अलग, वह्‌ जीवन मूल्यों के निम्नतर स्तर धर विद्यमान है ओर इसलिए रावण 
को छोडना उसके लिए कायरता भौर बेर्मानी होगी तथा एकाएक उच्चतर 
सिद्धान्तो के लिए लड़ना भी । साथ ही कुम्भकणं विभीषण के उच्च आदशं ओर 
उसके उदेश्य की प्रामाणिकता को भी समज्ञ जाता है । इसलिए वह सोचता है कि 
सद्गुण को स्थापना के लिए रावण कै विरुद्ध युद्ध करना उसके मन के मुताविक 
होगा। 

जव कुम्भकणं रावण के महान गुणो के विषय मं सोचता है, तब वह॒ उनकी 
श्रशंसा किए विना नहीं रहता । इन गुणो कौ याद करके कुम्भकणं भावुकतापूरवंक 
कहता दै- 

वहु एक वीर है, अनुपम, शतुरहित, 

उसके विशाल कंधों ने शिव के बृहत्‌ पव॑त को उठाया था । 

क्या यह्‌ उचितहैक्रिउनकधोसेही 

बधा हुआ पराजित यम के पाश से, 

वह यमके राज्य में प्रवेश करे 

अकेला अंगरक्षक विहीन ? 

कुम्भकणं निष्ठाओ के संवषंसे दुविधा में पड़जाता हे। अव वहु अपना 
“ध्यान विभीषण के कल्याण कौ मोर देता है जिससे उसका इतना ही गहरा प्रेम है 
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जितना रावण से । वह्‌ उससे कहता ह, यहां एक क्षण भी मत रुको । वापिस 
जामोजौर राम से मित्रताकरो। जो कुछ भी होना है वह भाग्य के हारा निश्चितः 
समयपरहोगा।जो विनाश के लिए विहित है वह सावधानीपुवैक संरक्षण करने 
कै उपरान्त भौ नष्ट होगा ही । तुमसे अधिक स्पष्टमति भौर ज्ञानी दूसरा कौन 
है ? विना पश्चात्ताप किए हृए ही वापस चले जाभो। हमारे ऊपर करुणा मत 
करो, अमर विभीषण !' यह्‌ कहकर वह उसे अपनी भुजाओं मे लेकर छाती से 
लगाता है; वह्‌ खड़ा का खड़ा ही रहता है; आहं पर आहं भरता है भौर देर ` 
तक उसकी ओर एकटक देखने कै बाद कहता है, भजसे हमारे श्रातृबन्धन टूट 
गए ।' इन शब्दों को सुनकर, विभीषण कम्भकणं के परो पर गिर पड़ता है, उसके 
शरीर के साथ-साथ आत्माभी सकुचित हो जाती है, यह समज्ञकर किआगे 
विवाद करनेसे कोईलाभ नहीं, वह उव्ता है ओर जाने लगता है, उसके चारों 
ओर के राक्षस योद्धा उसे हाथ उठाकर प्रणाम करते ह । चलते-चलते हम यह्‌ 
जानने कि वाल्मीकि की रामायण मे इन दोनों भाइयों का कभी आमना-सामना 
नहीं होता, यह्‌ आमना-सामना तो कम्बन्‌ के बौद्धिक साहस भौर नाटकीय अन्वै- 
षण के मेल से ही उत्पन्न है। 

विभीषण राम के शिविर में जाता है ओर कुम्भकणं के सायजो कुछ घटित 
हुआ वह्‌ उन्हँ वतलाता है । राम जो कुछ अपरिहायं है उसे स्वीकार कर लेते है 
आौर लक्ष्मण को कुम्भकर्णं सं लडने की अनुमति प्रदान करते ह । 


कुम्भकर्णं की अन्तिम इच्छा 

इन दोनों सुप्रसिद्ध योद्धाओं के न्दयुद्ध को देखने के लिए हजारों लोग इट 
हो गए । कम्भकणं के सामने लडने के लिए कोई उदेश्य नहीं था, उसका कर्तव्य 
केवल लडना ओर मरना था । किन्तु लक्ष्मण एक महान उदेश्य से प्रेरित थे ओर 
इसलिए वे युद्ध के उत्साह से भरे हृए थे । प्रारम्भिक वाक्यद्ध के वाद जो सुञ्चवरक्ञ 


- व्यंग्य ओर हाजिर-जवावी से भरा हुआ था, एक भयंकर लम्बी लडाई शुरू हुई 


प्रत्येक दूसरे से हार नहीं मानता था ओर दोनों थक गए । आखिरकार राम बीच 
में पड़, अपने वाणो से कम्भकणं की सेना को नष्ट कर दिया ओर को 
चकरा दिया । युद्धभमि में सिन्दूरी रक्त कौ सरिता उद्भूत हुई; ० के 
रथो, हाथियों, घोड़ों ओर संनिकों को बहाती हुई । अव अपने ० स्कन्धो ओर 
धनुष के साथ राम कुम्भकणं के सामने आए जो दछिन्न-भिनन अगो सहित जमीन 
पर पड़ा हभ था । राम को सम्बोधित करके कुम्भकणं विभीषण के लिए अपनी 
मम॑स्पर्णी प्राथना करता है, भेरा छोटा भाई न्याय के व्यापक्‌ तत्त्व मे स्थित है 
जो ऋत से उद्भूत है । वह वणं ओर जाति के नीच तरीकों को नहीं जानता। है 
नरेशवेशधारी ईश्वर, उसने आपकी शरण ली है ओर मँ आपसे उसे आश्चय देने 


७८ कम्ब म्‌ 


कौ प्राथेना करताहं । निर्दय रावण विभीषण को कोई जगह नहीं देगा, 


यद्यपि वह इसका भाई है । वह्‌ इसे देखते ही मार डलेगा । मेरे स्वामी, कृपया 
मुज्ञे यह वरदान दे क्रि युद्ध में पूरे समय वह आपकी या आपके भाई कीया 
हनुमान को रक्नामें रहेगा । इस प्रार्थना के साथही,जोरामने मान ली, उस 


कुम्भक्णे ने अंतिम साली जो कम्बन्‌की अमर सृष्टि है बौर जो उदात्त वीरता, 


न्याय को भव्य भावना ओर हृदय कौ कोमलता से परिपूणं है; वाठमीकरि के विल- 
क्षण कुम्भकणं के विलक्रुल विपरीत। विभीषण के लिए हमारी प्रशंसा हैतो 
कुम्भकणं के लिए हमारे आंसू । 


रावण का शोक 


कम्भकणं कौ मृत्यु के समाचार ने रावण को शोक में डवा दिया । रावणका 
पतर कद्ध आदिकाय कुम्भकर्णं को मौत का बदला लेने मोचं पर जाता है उसके 
पीपी एक विशाल सेना भी जाती दे। लक्ष्मण के साथ लडते हुए आदिकाय 
कासिरधड्से उड जातादहै। 

इष अपमानपूणं पराजय का समाचार संदेश-वाहक रावण के पास ले जाते 
हं । आदिकाय कौ मृत्यु से रावणके मन मे परस्पर विरोधी भावनाएं उत्पन्न 
होती है- 

हिचकिर्यां उसके सिर को ऊँवा करती है, 

णमं उसे नीचे ज्कातीहै, 

मृतकों के प्रति करुणा उसकी वीरता को जगाती हि 

कोधावेग ओौर दुःख रावण के मन को ग्रस्त कर लेते ह 

जो खड़ा होता है, अयि से आंसू बहाते हुए, 

उप्त समुद्र के समान जिसकी एक दूसरे से मिलती हई लहरे 

अगे-आगे बढ़ती जाती है किनारे की ओर, 

भौर फिर लौटतीं हँ पीचे-पीचे भीतर की तरफ़ । 

चह सोचता है कि पृथ्वी को ऊपर उषछठालदे, 

वह्‌ सोचता है कि स्वगं को नीचे खींच ले, 

वह्‌ सोचता है कि एक जोरदार लात मारे 

दुनिया कौ सारी जिन्दा चीजों को, 

वह सोचता हैकिदो दुकड़ेकरदे 

उन सवको जिनका नाम है स्त्री । 


ओर अधिक शोक 


रावण कौ उन्मत्तता से उसके आसपास के सभी लोग भीत हो जाते है। 


५ 
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नाटकीयता के सर्वथा-सफल ज्ञान ओौर मनोविज्ञान की श्रेष्ठ जानकारी रखने 
वाले कम्बन्‌ इस अवसर पर शोक सन्तप्त रानी कोवर्हांलाते है । वह युद्धे मारे 
गए ञादिकायकौमांहै। पृत्रकी मृत्यु से उत्पन्न उसका गहन शोक कद्ध परन्तु 
अपराधी रावण को अभियुक्त बनाता द। वह एक उच्च वंश की महिलाहैजो 
राजपरम्परा में पली हू्ईहै। रावणभी उसे सम्मानकी द्ष्टि से देखता है । वह्‌ 
अपने हाथों से वार-वार अपनी छाती पीटती हई आती है । वह्‌ रावण केपरोंमे 
गिर पड़ती हैँ मौर चीखती है- 

ध्यान दो, क्या तुम उस पर ध्यान दे सकते हो जो सुनते हो ? 

सुनो, क्या तुम उप सुनोगे जो मँ तुमह कटंगी ? 

दिखलाओ, क्या तुम दिखलाओगे मुज्ञ 

मेराप्यारावेटा 

जोथामेरीआंघोंकातारा। 

रानी के महत्तर शोक के सामने रावण कासारा मरित क्रोध शान्त ओर 
मूक हौ गया । रानी रावण को सीता के लालच कै पागलपन के लिए दोषी ठहराती 
ठे ओौर चेतावनी देती है, सीताके कारणं होने वाली जापत्तियां कम नहीं है ।' 
जव वह्‌ इस प्रकारसे विलापकर रहीथी तभी रावण की दासियां स्वगंकी 
अप्सराएं उवंशी ओर मेनका रानी को अपने हाथो से उठाकर राजमहल में 
भीतरले जाती है। 

तव रावण अपने सवस्े अधिक वीर पुत्र इन्द्रजित्‌ को मोचं पर भेजता है। 
वहं एर रहस्यमय शस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है जो शतु पर जहरीली गैस 
छोडकर अपने मालिक के पास वापिस आ सकता था । उसने अपना ब्रह्मास्त्र 
आधीरात के समय भेजा जव राम लक्ष्मण ओर उनकी सेना गहरी नींद मे ये। 
जहरीली गेस ने उन सबको वेहोण कर दिया आौर वे मृतक जंसे पड़ रहे । इन्द्र- 
जित्‌ खुशी-खुशी अपने महल मे ग्या ओर सौ गया । जाम्बवान्‌ की सलाह पर 
हनुमान संजीवनी पवेत पर दौड़े गए, उसे उखाड़ लिया ौर लेकर आं गए। 
पव॑त को ओषधियों कौ गंध सूंघकर राम लक्ष्मण ओर सेना सचेत हो गए । जव 
राम की मूर्च्छा दूर हुई, तव उन्होने विभीषण का चिन्तामगन चेहरा देखा ओौर 
उससे प्रण्न किया । विभीषण ने समज्ञाया कि किस प्रकार हनुमान के प्रयत्नो से 


राम, लक्ष्मण ओर सेना को होणमें लाया गया। तुरन्त रामने कृतज्ञतापूवंक 
हनुमान को गले लगा लिया । 


सद्गुण की विजय 


दुसरे दिन इन्द्रजित्‌ को मालूम हआ कति उसकी चालाकी वेकाम हो गई है । 


रावणके दवारा प्रेरित किए जाने पर उसने भयंकर युद्ध किया जिसमे लक्ष्मण ने 
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एक अर्धचनद्राकार बाण के दारा उसका सिर काट लिया। उसकी मृत्यु के समा- 
चार ने रावण को अत्यधिक विक्षुब्ध कर दिया । 

रावण को एेसा लगा कि उसकी सारी विपत्ति के मल में सीता है ओौर करोधा- 
वेग मे वह्‌ सीताको मारने कानिणंयलेताहै भौर अशोक वन कीओर जाता है। 
महोदर उसे रोकता है ओर उसे बतलाताहै कि यदि वह्‌ सीता कोमार डालेगा 
तो हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा । वह उसके दाक्षिण्य ओर यश के आन्त- 
खकिप्रेम की दुहाई देताहै ओर उपे इस उन्मत्तता भरे कामसेवापिसनलौटा 
देता है । 

रावण के दख की उन्मत्तता अव युद्ध की उन्मत्ततामे बदल जातीहै। राम 
से मुठभेड होने पर वह्‌ अद्भूत वीरता के साथ लडता दै । परन्तु रामकावाण 
उसकी गर्दन काट देता है भौर उसका सिर जमीन पर गिरादेताहे। रामका 
शौयं ओर सद्गुण विजयी होता है । बन्दिनी सीता टुडाई जाती हँ । विभीपण 
मृत राक्षसों का अन्तिम संस्कार करता है 1 

विजयी योद्धा अयोध्या की ओर विभीषण, सूप्रीव ओौर हनुमानके साथ 
रवाना होते है । 


शतुधघ्न क। एकाकी वचन 


~ 


इपी वीच चौदह उत्सुकता भरे वर्पो तक प्रतिनिधि के रूप में राज्य-करायैः 
चलाने वाले भरत प्रतिदिन राम के आगमन हेतु दक्षिण दिशा में देखते दँ । आज 
चौदहवां साल समाप्त हो रहा है । भरत एक ऊँची मीनार पर चदृते हैँ ओर 
दक्षिण दिशाकौ ओर देखते है, क्रन्तु राम के आने काकोई चिल्ल नहीं दिखाई 
देता । निराश होकर वे जलती हुई आगमे कूदकर मर्‌ जाने की अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करने का निणेय लेते है । उनके भदेश से उनके नौकर एक विशाल अग्नि 
प्रञ्ज्वलित करते है । भरत ऋषियों मौर नागरिको को बुलवाति हँ ओौर उनपे' 
दृठतापूवेक कहते ह कि निश्चित समय के वाद वेएकक्षण भी जिन्दा नहीं रहेंगे । 
उन्हे मनाने के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते है । उसी समय भरत के छोटे भाई 
शतरघ्न वहां भाते हँ । भरत उने कहते ह, आज निश्चित किया हुभा दिन हैः 
भौर राम वापिस आने में असफल हुए ह । आत्मबलिदान के पहले मे तुमसे एक 
प्रार्थना करता हू । राम के आने तक तुम इस राज्य पर शासन करना ओर फिर 
उन्हँ सौँप देना 1" 

जव शततुष्न इन उदूवेजक शब्दों को सुनते है, तब वे आत्म-घणा से भर जातेः 
है । वे एक मौन पान है जो पूरी कम्बरामायण में केवल एक लार लौः है ओर 
जववे ९५ है इस समय तव कम्बन्‌ अपनी सारी लयात्मक मधुरता उनके वचन 
म भर देते ह । उनके वचन का अर्थानुवाद निम्नलिवित है, किन्तु लय-विहीन--- 


युद्धकांड ८१ 


एक भाई वह है जो उनका संरक्षक वनकर गथा 

जिन्होने वसुधा-दासी को छोडकर जंगल मे जाकर राज्य किया, 

वह्‌ भी एक भाई है जो अपना प्रिय जीवन छोड़ देने पर तुला है, 

क्योकि जो गए थे वे समय पर वापिस नहीं आए । 

अलग-थलग एक अनासक्त दशक के समान 

व्या मृन्ञे वेशमं होकर इस राज्य पर शासन करना पड़गा । 

मधुर टै सचमुच यह्‌ उत्फुट्ल प्रभुता 1 

इस कविता के मूल कौ लयात्मक रचना इ प्रकार सुयोजित है कि प्रत्येक 
लय ओौर अनुप्रास का आघात वहीं पडता है जह भावनाओं का आघात है । यदि 
ङम दो आरेख खीचे, एक मे शतुष्त के वचन की भावनात्मक गहनता को 
रेखांकित करते हुए ओौर दूसरे मे शब्दो कौ, तो इन दोनों मे इतना पूणं सामंजस्य 
होगा, गहराई से गहराई जौर ऊंचाई से ऊंचाई मिलति हए, कि तमिल का मूल 
गीत ठीक ही काव्यमय उपलब्धि का एक आश्चर्यं माना जाता है । 


राज्याभिषेक 

अयोध्या के नागरिक शतुष्न कौ इसत करुणामयी स्थिति के ओर भरत के 
दृट्‌ अविचलित निश्चय के दवारा चक्रमे पड़ जाते ह। इसी क्षण वहां पर 
हनुमान दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अति है (राम आ रह है ॥ मपे हाथो सेवे 
उस विणाल अग्नि को वृज्ञा देते ह, भपने हाथों से तालियां बजाते है भौर खुशी 
से नाचते है । राम के आगमन के शुभ समाचार से भरत हर्षोन्मित्त हौ जति है वे 
पागल ज॑साकाम करने लगते है । वे अपने चारों ओरके लोगों को प्रणाम करते 
है, वे. अपने नौकर-नौकरानियों को प्रणाम करते, वे स्वयं भपने को प्रणाम 
करते है। उनका आनन्द उन्हँ इतना मदमस्त कर देता है कि कवि यह्‌ विचार 
"व्यक्त करते है-- 

प्रेम नामक यहु वस्तु 

निश्चय ही 

मद्यका अकं हे। ध 

कुछ ही देर मेँ विभीषण घुप्रीव ओर वानर सना केसाथ र 
सीता अति ह । सारी अयोध्या आनन्दम हो जाती है । वाच 
याम का राज्याभिबेक होता है। 


म लक्ष्मण ओौर 
संगीत के साथ 


~ 


| 


उपसंहार 


दस हजार से अधिक्र पदों वाले कम्बन्‌ के महान काव्यकेसाथ इस छोटी 
सी पुस्तिका में कठिनार्ईसे ही न्याय किया जा सकता है । पूरे महाकाव्यमेंवे 
उस व्यवित के आत्मविश्वास ओौर आष्मसमपंण के साथ वलते हैँ जिसने जीवन 
के नियामक केन्द्र का पता पा लिया ह । उदाहरणार्थं" हिरण्यवादं को लें जिसमें 
वे एक गहन मौलिक नाटकीय स्थिति का निर्माण करते है) इस द्श्य में ईश्वर 
के सजंक रूप ब्रह्मा चरमसत्य विष्णुके सामने आते हँ ओर उनसे ब्रह्म-संवाद 
करते है । (हिरण्य के पुत्र) प्रह्लादके आह्वान पर ईश्वर ब्रह्माण्ड को फोडकर 
ओर आकाश की छत को तोड़कर अविणश्वासी हिरण्य के सामने सिह के सिर वाले 
मानवरूपमे धरा पर अवतीणं होतेह तथा लाल नाबूनो भौर दति से उसे 
मार डालते हैँ । जव नरसिंह अनन्त क्रोध से गजंते रहते है, तव कम्बन्‌, भव्य 
कलात्मकता भौर हास्य वृत्ति के साथ, विष्व के सिह को मनाने के दृष्य में ब्रह्मा 
को सामने लाते है ।प्रेममय व्यंग्य से संमिश्र प्रगाढ भक्ति की भावनासे ब्रह्मा 
बोलते है-- 

अपने को इस रूप में अवक्षिप्त करके, 

हि देवाधिदेव, 

आपने यह्‌ सिद्ध कर दिया 

कि आपने अपने को बनाया होगा ! 

किन्तु स्वयं भपने को वनाकर।, 

मेरे स्वामी 

क्या आपने मेरे अधिकारक्षेत्रमे दखल नहीं दिया है 

ओर निष्प्रयोजन कर दिया प्रयोजन मृञ्ञे बनानेका 

बनाने के लिए असंख्य आकृतिर्या । 

ह ब्रह्म की इस चुटली शिकायत मकि सवंशक्तिमान्‌ को, जो मधिकार क्षेः 

बाट सकत ह, उसमे दखल देने का अधिकार नहीं है, तकं की अपेक्षा भविति 


अधिक है । किन्तु ब्रह्मा के द्वारा अपने भमुख पर लगाए गए निम्नलिखित अभि- 
योग में सत्यता है- ‡ 
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असंख्य तारे ओर ग्रह 

निलम्बित है तुम्हारे आदिमतत््वमें 

महासागर मे अनिलम्वित बुदवुदों के समानः; 

आपके है असंख्यरूप 

किन्तु अफसोस, इस एकाकी रूप को धारण करके 

क्या अपने अनावश्यक रूपसे नहीं वनाई्‌ 

एक संकुचित सीमा 

अपने अनन्त बहुत्व की । 

ईश्वर की असीमता ओर उनके अवतार की सीमा के वीचकी असंगति 
बतलाकर ब्रह्मा ईष्वर के अन्तर्भाव ओर ईष्वर के सर्वव्यापकत्वके वीच की 
पहेली व्यक्त करते है-- 

आपसे अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, 

आपकी महिमा के विना मैन जीवन वना सकता हू न पदार्थ, 

नही मेरा अस्तित्व है पहले यावबादमे, 

मेँ एक सूनारकेसमानहूं 

आपके हिरण्यतत्त्व मे उत्पन्न 

उस तत्त्व को आकार देते हुए 

आपकी महिमा से। 

इस प्रकार से कम्बन्‌ अपने सृष्टिकर्ता के साथ अध्यात्म तकं करते है एकः 
कविताभों की लम्बी श्णरुबलामें जो अपने दर्शन की सम्पन्नता ओर प्रगल्भता मे, 
सम्मानपरणं व्यंग्य जर करुणा कै विस्तार में तथा अपने काव्य आओौर नाटकीयता- 
को व्यापिनी भव्यता में संसार के सर्वत्तिमि साहित्य से वरावरी करसकती 
है । अदत दशेत का मेल उन लोगों की बुद्धि को चकरा देता है जो सापेक्षता की 
इस दुनिया में रहते है, किन्तु कम्बन्‌ कौ कवि-वृत्ति इस बुद्धि श्रम को 
नाटकीय भौर ठोस रूप देते हृए, इसे स्वीकार करती है आौर इसे ही अद्व॑त 
सत्य के निश्चित प्रमाण के रूप में प्रयुक्त करती है। 

कम्बन्‌ केद्वारा प्राप्त सफलता जो वे कहते हैँ उसके कारण इतनी ज्यादा 
नहीं रै जितनी कि वे किञ्च प्रकार कहते हैँ । उनका प्रत्येक शब्द उनकी मनवाने 
कौ शक्तिकाकेन्द्रविन्दु है जिसमें उनका सजीव विश्वास मान॑व.स्वर के स्पन्दनों 
मँ रूषान्तरित हौ गया है । भौर जो इन स्पन्दनं का अभुभव करना चाहते है, वे 
कम्बन्‌ के मूल गीतों को सुने, न करि अनुवादक के क्षीण ौर अनुत्पादक्त स्पन्दनों 
को। 

कम्बन्‌ के लिए जीवन एक मूखं दवारा कही गई कहानी नहीं है, कोलाहल ' 
जौर आवेग से पूणं किन्तु निरर्थक । उनके लिए जीवन सार्थकता, नियम आर 





रर कम्बन्‌ 


गौरव से भरा-पूरा है । सभी सजीव ओौर निर्जीव पदार्थो के प्रति असीम सहानु- 
भूति ही कम्बन्‌ की कलाका स्रोतहै। उनकी दृष्टि मे जीवन सांसारिक यात्रा 
का एक अस्यायी किन्तु आवश्यक पड़ाव है अर पाथिव जीवन की घटनाओंको 
वे पूवं -जन्म के कारणों का कायं तथा मरणौत्तर जीवन का कारण समज्ञते दैँ। 
इसलिए वे जीवन मे गहरे-गहरे जाते है भूतकालौन अनन्तता को गहरे-गह्रे 
खोदते है ओर भविष्यकालीन अनन्तता को गहरे-गहरे देखते है 1 यह्‌ समञ्चकर कि 
मनुष्य कालविहीन अनन्तता का एक अंशदै। यहु बात ही उन्हे जौवनकौ 
छायावलि को एकटक देखने, जीवन के विभिन्न वंडों को सामंजस्यमें लाने तथा 
एक गहन आशावाद व अन्तदृष्टिके प्रकाश द्वारा इन सवको समज्ञने की सामथ्यं 
प्रदान करती है । यही दृष्टि कम्बन्‌ को स्थिरता प्रदान करती है ओरजो इमरसन 
, ने प्लेटो के विषय मे कहा था वही हम कम्बन्‌ के विपयमें कट सक्ते हं कि 
अपनी सूर्यसदुश्य केन्द्रीयता के द्वारा उन्ह एक निष्कलंक विश्वास प्राप्त था । 
इसका यह मतलव नहीं कि कम्बन्‌ एक वोक्षिल आध्यात्मिक कवि अथवा 
धामिक बर्तनों के एक प्रचारक फेरीवाले है । उनकी जडं पात्र ओर परिस्थिति 
-के वास्तविक संसार में ह ओर उनके महाकाव्य के कदमो केभीतर जीवन ओौर 
प्रकृति की वास्तविकताएं जा जाती है । एक तप्त मरुस्थल की शुष्कता का वणन 
करते समय वे.उसकी तुलना उस रागविहीनता से कर सकते ह जो एक साधारण 
वेश्या ओरं जीवनमुवित हेतु प्रयत्नणील तपस्वी कौ विशेपता है । समुद्र के ऊपर 
“पुल बन्‌ -जाने का वर्णन करते समय वे ललित चलचिव्रात्मक विवरण देकर 
एक बन्दर के द्वारा तीन पहाडियां एक साथलेजाएजाने के करतवब का वर्णन 
करते है--एकर उसके पैरों के नीचे लुढ़कती रहती है, दूसरी उसके ऊपर उठे 
हुए हाथों में दै ओर तीसरी उपकी पमे फंसी है । ` तात्कालिकता की देनके 
साथ ओर वंयक्तिक संसगं की.भावनासे वे एक सौ युद्धो का वर्णन कर सकते है, 
हर एक दूरे से अलग ढंग से कल्पित ओर वणित, रोमांच, कुतूहल ओर तीव्र 
गति से परिपृ्णं । मानव हृदय के समीक्षक के रूप में वे मानवीय क्रिया-कलाप के 
-गृढतम निज्ल॑रो को भी प्रकट कर सकते हे । महाकाव्य की कठोरता को वे नाटक 
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के लचीलेपन से निराकृत कर सक्ते हं ओर दोनों मे अपनी गीतमयी गहनता 
की छवि भर सकते हूं । 

वे जोकृछठभौ करते दै, पाठक मे महत्वपूणे वातं के साथ भावनात्मक 
निकटता कौ अनुभूति वनाये रखने में समथं रहते है । वे अपनी रामायण के 
शुद्धिकारक जल में डवकौ लगाने ओौर उवरनेके लिए पाठक को प्रेरित करते है 
उष्णतर आदशं के साथ, सद्गुण को धारण करने में व्यग्र व्यक्तिगत भाग लेते की 
अनुभूति के साथ, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की तीक्ष्णतर भावनाओं के साथ,चरम 
श्र पर्ने के महत्तर साहस बौर उन्हे हल करने के सुगमतर विश्वास के साथ । 
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उपसंहार ८५ 


ओरयेसब वे प्राप्त करते हँ अपनी कविता की महानदेन केद्वारा। 
कम्बन्‌ कौ लय में एक अनुपम पूणंता, विविधता भौर पर्याप्तता है । वे अपती 
स्वर ओौर व्यंजन ध्वनियों को इतने कौशल मौर जादू के समान प्रयुक्त करते है 
किवेकिसीभी दशा ओौर भावना का स्वगिक रूप दिखलाती हँ । ओर उनके 
लयात्मक आविष्कार पाठक के वाचाल मस्तिष्क को मूक करने तथा उसे कवि 
कासम्देण ग्रहण करवाने की क्षमता रखते हं, व्यक्तिगत इच्छा के दवावसे 
अनाकृष्ट । इस कौशल में श्रमविहीन स्वय॑स्पूतंता है, न कि कान्य रचनाकी 
शब्दयोजना-पूणं पीड़ा । सृष्टिके पीप हुए किसी गहन अदम्य उद्य का 
वणन करते समय अथवा अस्तित्व के अन्तःकक्षों की एक ज्ललक वतलाते समय 
उनकी लय प्रभावोत्पादक ख्पसे मननके क्षण को लम्बा कर देती है। सचमुच 
एेसा है कम्बन्‌ के काव्य का इत्र कि तमिलजनों की सवंसम्मति से कम्बन्‌ को ठीक 
ही माना गया ह कविचक्रवर्ती । 
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भारतीय साहित्य के निमति 


केगवसुत : प्रभाकर माचवे 


- प्रेमचंद : प्रकाशचंद्र गुप्त 
. लक्ष्मीनाथ वेजवरुआ : हेम बरुआ 
. इलंगो अडिगल : मु° वरदराजन 


नामदेव : माधव गोपाल देशमुख 


. वीरेणलिगम्‌ : नालं वकटेश्वर राव 

- शाह्‌ लतीफ : कल्याण ब्रु° आडवाणी 

. ईश्वरचंद्र विद्यासागर : हिरण्मय बनर्जी 

. सचल सरमस्त : कल्याण ब्रु° आडवाणी 

. राजा राममोहन राय : सौम्येन्द्रनाथ टैगोर 

- प्रमथ चौधरी : अरुणक्रुमार मुखोपाध्याय 

. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर : मनोहर लक्ष्मण वराडपांड 
. तरु दत्त : पद्धिनी सेनगुप्त 

. गालिव : मुहम्मद मुजीव  .,, < 

. कुमारत्‌ आशान : के एम० जे ` ~ 

. चण्डीदास : सुक्मारसेन + 

. जीवनानंद दास : चिदानद दासगुप्त ^. ; 

. ज्ञानदेव : पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे 

. काजी नजरुल इस्लाम गोपाल हाल्दार 

. नानालाल : उमेदभाई मणियार “५ 
. वंकिमचंद्र चटर्जी : सुबोधचंद्र सेनगुप्त ¢ 
. ताराशंकर बन्योपाध्याय : महाश्वेता देवी 

. पोतन्ता : दिवाकलं वेकटावधानी 

. वेदम वैकटराय शास्त्री : वेदम वैकटराय एास्त्री (कनिष्ठ) 
. सरोजिनी नायड्‌ : पर्धिनी सेनगुप्त ः 

. बाणभट : के ° कृष्णमूति 

. माणिक वंद्योपाध्याय : सरोज मिश्र 

. महि देवेन्द्रनाथ ठाकुर : नारायण चौधुरी 

. वि° एम° श्रीकंठय्य : ए० एन० मूत्तिराव 

. भारतेन्दु हरिदचंद्र : मदनगोपाल 

. नरसिह्‌ चितामणि केलकर : रामचन्द्र माधव गोले 
. कल्हण : सोमनाथ दर 

. इयामसुंदरदास : सुधाकर पांडेय 

. मेघाणी : वसन्तराय जटाशंकर त्रिवेदी 

, राधानाथ राय : गोपीनाथ महांती 

. नमंदाशंकर : गुलाबदास ब्रोकर 

. भारती : प्रेमा नंदकूमार 

. कम्बन : एस० महा राजन 

. सूयंमल्ल मिश्रण : विष्णुदत्त शर्मा 

. सरला दास : छृष्णचन्द्र पाणिग्राही 


साहित्य अकादेमी राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था 
दै, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने सन्‌ १९५४ 
मे की थी। यह एक स्वायत्त संस्था टै, जिसकी 
नीतियाँ अकादेमी की परिषद्‌ द्वारा निर्धारित होती 
हे । परिषद्‌ मे विभिन्न भारतीय भाषाओं, राज्यों 
ओर विरुवविद्यालयों के प्रतिनिधि होते हैँ । 

साहित्य अकादेमी का प्रमुख उदेश्य टै भारतीय 
भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों का समन्वथ्न 
ओर उन्नयन करना ओर अनुवादों के माध्यमसे 
विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध उत्तम 
साहित्य को समग्र देश के पाटकों तक ॒पहूवाना | 
अपने इस उदेश्य की पूति के लिए साहित्य अकादेमी 
ने एक विस्तृत प्रकाशन-योजना हाथमे ली दहै । इस 
योजना के अतगंत जो ग्रथ प्रकाशित होचुकरेहं 
उनकी सूची साहित्य अकादेमी के विक्रय-विभाग से 
प्राप्त की जा सकती है । 
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